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हिन्दी नारक का विकास 


विश्वके प्रायः समी देशों में नाटकके प्ररम्मिक रूपका उदये किसी 
न किसी धार्मिकं मावना अधवा चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ है । 
धामिक आवेश अथवा वीरपूजा प्रारिमात्र के हदय मे संचरित होती 
रहती है । शनैः शनैः बही भावना ओर धारण नाटक का कूप धारणं 
लेलेतीहै। ४ 


मारतेन्दु-युग से पूवं चाटक रमलीला, रसलीला, नौटंकी आदिकं 
रूप लिये हुए था. यद्यपिये रग्म॑च पर सले जतिः नका प्रदशनं 
होता है किन्तु इनमे नाटकीय तत्वों का अमाव रहता है। भारत में 
संस्कृत नाटकं कौ अविरल धारा भी मूस्लमपनी शासन आजनि से 
रुक-सी गई । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकालसेभी हिन्दी नाटक का 
विकसित रूप एकं साथ हमारे सामने नहीं आया । विद्वानों मे जागृति 
अवश्य बनी रही कि वे नाटक को कलापुणं एवं उक्छृष्ट बनायें । प्रयत्न 
भी हए सफल-असफल दोनो ही । 
श्रारम्मकालोन नादक 

सबसे पहले हम ॒विद्यापति के दो नाटक~-^रक्िमिणी हर्' ओर 
"पारिजात हरणः देखते है । ये दोनों कतिया चौदहवीं शतपब्दी की है । 
उसके पश्चात्‌ सव्रहुवीं षती मे कृष्णजीवन ने कर्णाभरण' श्रीहृष्ण की 
जीवन-लीलाओं को लेकर नाटक लिखा, उसी सताल्दी में 'हनुमन्नाटकं 
की रचना हृदययमने की । ्रवोध चन्द्रोदय" नाटक के कर्ता कृष्ण मिश्र 
है । सव्रहवीं शतीमें इस नाटक का अनुवादं जौधयपुर-नरेण जंसन्तसिहं 
ने किया। अहरं शतास्दी मे ब्रजंनासीदयसने भी दस नाटक का 
पद्यमे अनुवाद किया। सवं १६९८० में मेवाज कवि ने णहजौदा 
आजमशाह्‌ के अदेश से ब्रजमाषा्पयं में शकुन्तला लिखा । इसी रती 
की एक अन्य रचना देवमोया-प्रपेच नाटक'मीहै, यह्‌ नाटकदेव कां 
लिखा हज दहै । इसके पश्चात्‌ रामलीला विहार नाटक लक्ष्मणं 
शरण का तथा रीवा-नरेण विश्वनाथसिह का "आनन्दे रथुनन्दन' नाटकं 
है! मारतेन्दुबेाब्‌ ने इस नाद्रक के हिन्दी का समेभ्रथम माटकं 
मानादह, | 


. वास्तव मे हिन्दी नाटकौंकी अविरल परम्परा का उदय १८५६ सं 
होता है। यों अबतक साधारणातः ह्ुट-पुट प्रयोग होते रहत थ । 
गोकुलचन्द्र कृत॒ “नहूष' का सृजन इसी वषमे हमा था, इस नाटक में 
नाटकीय नियमों का पालन विधिवत्‌ हज है । १८६१ में राजा लक्ष्मण 
्रसप्रदसिह का शकुन्तला नाटकं हमारे सामने आता है । यह शुद्ध हिन्दी में 
लिखा गया है । 

इसी समय साहित्यिक नाटको कें साथ-साथ कुदं रगमचीय नाटक 
मी लिते गये । इनका उह श्य जनसाधारण का मनोरंजन मात्र रहा । 
इस प्रकार के नाटक व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा र्गम॑च पर प्रस्तुत 
किये जाते रहै । आगा हसनं अमानत का "इन्दर समा' एेसा हौ नाटक है । 
यह्‌ गीति-नाट्य ही माना जाना चाहिये क्योकि इसमे दो-तिहार्ई अंश 
गीतो से भराहृभदहै। 
भारतेन्दु-युग-- 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने साहित्य कौ विविध विधाभो कौसेवाकोहै॥ 
उनकी नाटक साहित्य कोभी दैन उल्लेखनीय है । उनके कुल नाटक 
अठारह हैँ । इनमें प्रवास" अपरे है । सक्रहु मेसेसात नाटक अनुदित तथा 
दस मौलिक हैँ } नाटककार भारतेन्दु का सुजनकाल १८६८ से आरम्भ होता 
है } उन्होने विद्यासुन्दर, ^रत्नावली' तथा श्रवास" का सृजन इसी वषं में 
किया ! १८७२ मे "पाखण्ड विडम्बना, ७२ मे 'वेदिकी हिसा हिसा न 
मवति तथा "धनंजय विजय' लिखे । इसके प्रश्चात्‌ "निरन्तर प्रेम जौ्गिनी", 
सत्य मंजरी", "विषस्य विषम्‌ ओषधम्‌” श्री चन्द्रावली", "मारत दुदेशा" 
लिखे \ १८८० मे "नीलदेवी' तथा मर्चेण्ट आंफ वेनिस के अनुवाद किये । 
प्रसाद-युग 

भारतेन्द के बाद प्रमुख ृतित्व स्वर्गीय जयशंकरप्रसाद का ` हमारे 
सम्मुख अता है) प्रसाद ने मारतेन्दु द्वारा संस्कृत-परम्पराओंकी 
मुक्छिःःको बल दिया । प्रसादने वास्तवः मे भारती के मंदिर मे 
दिव्यः भेंट चढ़ाई है। इनके नाटक कला, शैली, तकनीकि-रष्टि सभी 
प्रकारसे सफल ओौर विकासोन्मुख हुए हैँ । प्रसाद के नाटकं मे. 
साहित्यिक चेतना के दशेन होते हँ । 


प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु", "चन्द्रगुप्त", ध्र्‌.वस्वामिनी', जनमेजय 
का (नागयज्ञ,' स्कन्दगुप्त,' "विशाख" आदि हँ । प्रसादने अपने नाटकोंमें 
गीतों की भरमार की है, यह्‌ दोष अनेकं आलोचक उन पर आरोपित 
करते । रगमंचफी हृष्टि से भी उनकी अमिनेयता संदिग्ब मानते रहै, 
यद्यपि कूं प्रयोग हो रहै हैँ । प्रसाद के बाद हम हरिङृष्ण 
प्रमी, लक्ष्मीनारायण. मिश्र, रामकूमार वर्मा; ओंकारनाथ्‌ दिनकर, 
जगदीशचन्द्र माथुर, वृन्दावनलाल वर्मा, सेठ गोविन्ददास आदि को प्रमूख 
रूपसे.लेते है । प्रेमीजी के नाटकोंकी मूलप्रेरणा राष्टीय चेतनादहै। 
परेमीजी ने प्राचीन को अर्वाचीन रूप में प्रस्तुत कियाहै  प्रेमीजीके नाटक 
रक्षाबन्धन, आन का मान, सम्बत्‌सर, मग्न प्राचीर आदि हैँ । मिश्रजीके 
नाटक "चक्रव्यूह" "वत्सराज", “सिन्दूर की होली' आदि हैँ । उन्होने मी पर्याप्त 
नाटक लिखे हैँ किन्तु सामाजिकं अधिक । न[टककार के रूपमे दहमं 
उन्हं प्रतिष्ठितं नाटककार मानते हैं । 


सेठजी ने एतिहासिक ओौर सामाजिक दोनों प्रकारके नाटक दिये है । 
अशोक, हषं, सेवापथ, राम से गांधी उनके उत्लेखनीय नाटक हैँ । डं ° वर्मा 
के नाटक कला ओर कृपाण तथा नाना फडननीस देखने मे आये है यद्यपि 
वर्माजी एकांकीकारके रूपमे ही प्रतिष्ठित हैँ । ओंकारनाथ दिनकर के 
नौ एेतिहासिक नाटक हमारे सामने है । उनके नारको मे सस्कृति ओर 
राष्टीयताके दशन सूलम हैँ । उनके नारीपात्र तो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । दिनकर पुरातन में अद्यतन के दशन करते हैँ । राष्टीय 
मावना, संस्कृति कौ भलक, दाशंनिकता, तथा वर्तमान की समस्या 
उनके नाटकोमे हष्टव्य ह । 

साथ ही हम उदयशंकर मद, उपेन्द्रनाथ अशक, विष्णु प्रभाकर, देवराज 
"दिनेशः रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' के नाम मी लेने में संकोच नहीं करेगे । 
इन नाट्‌ककारो की नाट.य साहित्य को देन उस्लेखनीय है । 
एकाको-- 

पणं नाटकों के अतिरिक्त एकैौकी नाटकों का सृजनमी हिन्दी 
साहित्य की धीवृद्धि मे प्रशंसनीय रहा! डं° रामकुमारवर्मा तो 


एकांकी के जन्मदाता ही माने जाते हैँ। एकांकीकारों की नामावली 
लम्बीदहै। फिर भी कुं एकाकीकारों के नाम बताये जाने आवश्यक 
है । डां० वर्मा के पश्चात्‌, अश्क, मदु, प्रेमी, जगदीशचन्द्र मार, 
अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, ओंकारनाथ दिनकर, विष्युु प्रमाकर, 
भुवनेश्वर, मोहन रोर्कश, लक्ष्मीनारायणलाल, सुरेश अवस्थी, देवराज 
"दिनेश," डां° रामगोपाल शर्मा "दिनेश, चन्द्रशेखर मद, आदि-आदि हैँ । 
रे डियो-नाटक 

एकको कं समान ही रेडियो एकांकीकारौ की सृष्टि भी. ` बहुलता 
सेहो्दीहै। इनके सृजेताप्रायःवेहीदहैँजो एकांकीकारों के हैँ । 


इस प्रकार हम देखते हैँ फि 1दटतत श विकाक्न सम्पन्न ओर 
समृद्ध है । मविष्य मी समुज्ज्वलहै । 


श्री दिनकर : एक परिचय 


श्री अरकारनाथ दिनकर का जन्म संवत्‌ १९६६ म्गंशीषं ( २३ दिसम्बर 
१६९१२) को मक्खनपुर (मनपुरी-उ० प्र०) मे श्री राधाकृष्णजी गुप्त 
के यहाँ हुआ । वे अपने प्रथम नाटक मुञ्जदेव (१९५४) के द्राराही 
हिन्दी के प्रथम कोटि के नाटककारों मे अपना स्थान बनाचरके है । 
` श्री दिनकर राजस्थान के उन मुक साहित्य-सेवियों मे सेह जिन्हौनि 
सांहितव्य-लेखन ओर पत्रकारिता के माध्यम से राजस्थान प्रदेश मे जन- 
जागरण कौ धूमिल किरणों को सतत प्रकाशवान एदं पुष्ट बनाकर युग 
का मागं प्रशस्तकियादहै। सन्‌ {€३े्सेही श्री दिनकर राजस्थान में 
साहित्य ओर पत्रकारिता के मंच पर अपनी विविध विधाभों के साथ 
साहिव्य-यृजन में संलग्न रहै है | 

सन्‌ १६३८ से दिनकरजी माध्यमिक कक्षाओंके हछातौंके लिये 
रा्नीय मावनाओंसे भओोतप्रोत साहित्यं देते रहे ह । उन्होने वर्षो तक 
निरन्तर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का संचालन-संपादन कर साहित्यकी 
श्रीवृद्धि कीहै । उनकी प्रथम दो नाट्य कृतियौ--मूञ्जदेव, भगवानु 
बुद्धदेव ने उन्हुं नया मोड़ दिया दहै। इन कृत्तियों का सवेहूपेण स्वागत 
हमा, वे पुरस्कृत हुई ओौर पाव्यक्तमों मे निर्धारित रहीं दै । अब तक 
श्री दिनकर के दस नाटक प्रकाग में आचके । श्री दिनकर ते मुख्यत 
उस नाट्य-परम्परा मे जिसे स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद छोडगयेथे 
भारतीय सस्कृति ओर इतिहास के स्वरं पृष्ठ जोडे हैँ । राजस्थान 
साहित्य अकादमी ने उनको एकांकी कति "मयूर फिर नाच उटे' 
पर एक सहस्र का पुरस्कार देकर उन्हे सम्मानित किया है । उनके 
रेडियो एकांकी भी पर्याप्त संख्या में प्रसारित हो चके हँ । 

श्रन्य नाटक तथा कथा-साहित्य- 

-- मुञ्जदेव, विग्रहराज विशालदेव, धारेश्वर्‌ भोज, पवनंजय, अन्तिम 
सम्राट्‌, मृत्युञ्जय, ऋऋणशोध, गुज्जंरेष्वर नव विहान (सामाजिक) आदि है । 
कहानी-संग्रहु--समस्या ओर समाधान । रणर्बाकुरे नौनिहाल । 

उपन्यास-पतवार । | 


क 9. 


तथागत-नारक 

तथागत नाटक- त्रिअकी- नाट्क-दहै। महात्मा बुद्ध के जीवन एवं 
उपदेशों का जन-जीवन, संस्कृति, विचारधारा तथा राजनीति पर गहरा 
ओर व्यापक प्रभाव पड़ा है । उनके जीवन से आज मी प्रकाश मिलता 
है । उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत वना हुआ है । सिद्धाथं का जन्म 
कपिलवस्तु नरेश शाक्येन शुद्धोदन के यहं नगमग ढाई सहस्र वषं पूव 
हुआ था ¦ असितचछषि ने बालक के सम्बन्ध में भविष्यवाणौ की कि यदि 
बालक को जर, रोग, मृत्यु ओर संन्यासी के दशन हो गये तो उमे 
विरक्ति जागृत हो जायसी ओर वह विष्व का महानु धर्मोपदेशक होगा ! 
सिद्धार्थं के मन में वाल्यायस्थासेरही प्रकृति प्रेम, विरक्ति रीर जीवन- 
जिज्ञासा जाग्रत होती है। जरा, रोग, मृत्यु ओर संन्यासी के दशेन से 
उनमें निवेद जागतादहै) वे राजसी वैभव-विलास का परित्याग कर 
सत्य की णोधके लिये ग्रृहत्याग कर जाते हैँ । अनेके तपस्याओंके 
पश्चात्‌ सिद्धाथं को ज्ञान की प्राप्ति होती दै ओर वे जनजन को णाश्वत 
सत्यका उपदेशदेते है । उनका घर्मं "बुद्धधम' कहलाता है, जनजन 


उसकी शरणं आता है । यहां तक कि यशोधरा, णुद्धोदन, देवदत्त, सम्रार्‌ 
विम्बसार आदि भी बुद्धधमं अपनाते 

सिद्धां को निमित-द्णन देवदत्त ओर मगध के युवराज अजातश 
के षद्यंत्र स होता हैः यह मेरी अपनी कत्पना-मान्यता हे सात-सात 
प्राचीरों की व्यवस्था करने वाले शाक्य सम्राट्‌ की व्यवस्था संग होजाना 
इतना सहज नहीं था, अव्य करोईहन कोई सिद्धार्थका प्रतिद्रन्दी होना 
चाहिये । हसिनी-काण्डस लेकर मार-विजय कै अवसर तक देवेदच्त 
अपने प्रयोग कार्यान्वित करता रहता है ताकि वह सिद्धार्थं से प्रतिशोधं 
ले सके । किन्तु अन्तमे वहम सिद्धाथं करी तपस्याके प्रति आङ्रष्ट 
होता है ओर उनका अनुयायी बन जाता दहै । 

मेरी हृष्टि मे यशोधरा भी सिद्धार्थं कौसत्यकीखोजमेयोग दैती रहै, 
वह क्षेत्राणी हैः ओर क्षत्रिय-नारी पतिके सुपथ कोबल देतीहै। 
उत्तके माग-- प्रशस्त मागं मे बाधक नहीं बनती | 


नाटक तीन अक्रमे विभाजितहै, प्रवयेक जंक मे सिद्धार्थं के जीवन 
की एक श्ररुग स्थिति का द्शंन मिलता है । प्म अकम सिद्धां राजस 
वेभव की ओट मे अपनी विरक्ति पाति हैँ । दूसरे अंक मं निवृत्ति मार्ग पर 
बदते हैँ तथा तौसरे अंक में वे अपनी तपस्या-साधनाके द्वारा ज्ञानकी 
उपरब्ि-बृद्धत्व को प्रास होकर धर्मं का उपदेश करते हैँ । इस प्रकार सिद्धार्थ 
ल्मोक-कल्याण्‌ का मार्ग प्रशस्त करते हं । 

इस नाटक मे मैने कुं दयो को प्रकाश्च-अन्धकार दी का प्रयोग 
कर रंगमंच के ण्थि अधिक उपयोगी तथा प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास 
कियादहै । बुद्धका आत्म-संघषं प्रकाश ओर अन्धकार का आश्रयलेनेसे 
अधिक आकर्षकेण दे सकेगा, एसी मेरी मान्यता है । 

नाटक मे शास्वीय दृष्टि का पूर्णंरूपसे निरूपण हुआ है। 

राधाकृष्ण भवन, 


हाथीभाटा, अजमेर । ग्रोकारनाथ दिनकर 
तवम्बर्‌, १६९६६. 


पात्र परिचय 


पुरष-पात्र 

सिद्धार्थ-तथागत : कपित्वस्तु नरेश शाक्येन्द्र शुद्धोदन के पृत्र । 
शुद्धोदन : सिद्धार्थ-तथागत के पिता । 

असित ऋषि ‡ हिमाखय के निकटवर्ती खण्ड के एकर तपस्वी । 

नन्द प्रजावती (शुद्धोदन की द्वितीय पत्नी) का पुत्र । 
देवदत्त : शाक्येन्द्र के अनुज, अभितोदन का पुत्र । 

अनन्द : देवदत का अनुज । 

छन्दक : सिद्धार्थं का बाल-सखा, धायपुत्र । 

अराइकालप : सिद्धार्थं के प्रारम्भिक गुर, एक तपस्वी । 

अजातशत्रु : सगध सम्राट्‌ बिम्बसार का पुत्र, देवदत्त का मित्र । 
सद्रक : सिद्रार्थं के ज्ञानगुर, एक तपस्वी । 

कौण्डिन्य, वप्र, भद्रक? प्रारम्भ मे अराडकार्म के शिष्य, बाद में तथागत 
अरतरजित, महानाम के शिष्य । 

राहुल : सिद्धार्थं का पुत्र । 

सारिपुत्र : तथागत के पदटुशिष्य । 


इनके अतिरिक्त गृहामात्य, कृषि-अमत्य, कृषकवर्गं, राज-पुरोहित 
प्रजाजन, संथागार के प्रतिनिधि, मेषपाल आदि-आदि । 


स््ो-पात्र 

प्रजावती : शाक्येन्द्र शुद्धोदन की द्वितीय पत्नी, सिद्धार्थ की विमाता 
अन्ना : सिद्धां की घाय; छन्दक की माता। 

यशोधरा : सिढाथं को पत्नी 

प्रियभ्वदा : यशोधरा की सखि 

सुजाता : सेननिी ग्राम के एक धनिक कौ भार्या 

राधा : सुजाता की सेविका ध 

रम्भा : एकं नर्तको 


इनके अतिरिक्त प्रतिहारिकाए, सेविकराए' आदि-आंदि | 


गरक : एक-टहय : एक 


मध्याह्ध से पूवं : 
विक्रम से सातवीं शताब्दी पुवं : 
कपिलवस्तु : सम्राट्‌ श्ुद्धोद्न के राज-प्रासाद का एक कल्ल : 


प्रासाद-कक्ष बौद्धकालीन शित्प-कला का द्योतक है । कक्ष की भित्तियां 
एवं आधार-स्तम्म कलात्मक हैँ । शाक्येन्द्र शुद्धोदन तथा उनकी 
महिषियों के बैठने के लिये स्वणंकौ बनी पीटठिकाएः हैँ । पीरिकाओं 
के सामने चन्द्राकार कद्ध अन्य रजत-पीठिकाए हैँ । सभी पीरस्िकिए 
रिक्त हँ । नेपथ्य मे शंख-ध्वनि गूजती है, उसके शान्त होते ही कुट 
परिचारिकाए' कक्ष मे आती हँ ओर स्वणं-पीठिकाओं के दोनों ओर 
नत-मस्तक खडी हो जाती हैं, इसी बीच शाक्येन््र आते हैः उनके 
पीले प्रतिहारी तथा चार प्रहरी, दो;अगे तथा दो पीले स्वशं- 
दण्ड उठाये चलते हुए हष्टिगोचर होते हैँ । एक दछत्रवाहिनी श्वेत 
छत्र लिये गजराज-गति से चल रहीहै। छत्र में मूक्ता-मालए भुल 
रही हैः जो परस्पर टकराकर मन्द-स्वर कर उठती हैँ । शाक्येन 
णुद्धोदन की मृद्रा गम्मीर ह । उनके दोनों स्कन्ध कुन्तल-केशों से 
ढके हुए हैँ । शक्येन्द्र गस्मीर मुद्रामे ही अपनी पीठिका पर विराजते 
हैँ । चमर-वाहिनिां चमर इलाने लगती हैँ । समी परिचारिकाए 
तथा अस्य उपस्थित यथास्थान पीछे होजते हैँ । शाक्येन की 
द्वितीय महिषी कुद परिचारिकाओं के साथ प्रवेश करती है । 
महिषी प्रजावती कौ भी मुद्रा गम्भीर तथा चिन्ता-पुणं है । वह्‌ 
स्वरण-पीठिका के समीप आकर शाक्येद्द्र के प्रति सम्मान प्रदर्शन 
करती है तथा राजमहिषी के साथ आई हुई परिचारिकाए शाक्येन 
कै सम्मुख आकर नतमस्तक वितथ प्रदशेन कर समीप वाले प्रमदो- 


श्रकं : एक 


कक्ष मे जाकर यथास्थान पर बैठती हैँ। राजमहिषी 
प्रजावती शाक्येन्द्र के पास अपनी पीठिका पर वैठती 
है । वातावरण निस्तन्ध-सा बना हुभा है । 

शुद्धोदन-(चिन्तित सूद्रा मे) देवि, प्रसूता एवं शिशु का स्वास्थ्य 
अबकंसा है? 

प्रजावती--आ्यं ! (गम्भीरता धारण करती हूर) बालक पूणं 
स्वस्थ है किन्तु परमभदट्रारिका बालक को पाकर अपनी 
दर्शा में कुद विशेष परिवर्तन पा रही हैँ । 

शुदधोदन--(सचिन्ता) अपनी दशा मे विशेष परिवतंन ! देवि 
क्या कहूना चाहती हैँ ? 

प्रजावती--आर्यं, महादेवी का कथन सुनकर मन में व्यथा 
होती है । 

श्ुढोदन--देवि स्पष्ट करे, हुम उनकी व्यथामे मागीदारदहैं। 

प्रजावती -महादेवी कहती है. 

रुक जाती है 

शुद्धोदन--(उत्युकतापुवंक) शीघ्र कहो देवि 

प्रजावती- महादेवी कहती है, उनके चित्त मे भय बदठ्ताजा 
रहा है । 

शुद्धोदन-- (श्राश्चयं प्रद्लंन कर) कंसा मय ? 

प्रजावती - आयं, क्षमा करे, महादेवी को संसार से विरक्ति 
हयो रहीदहै, वे जीवन को भार मानने लगी दहै । 

शुद्धोदन -- (चिन्ता प्रदक्ष॑न कर) जीवन को भार समने लगी 
है, महादेवी बालक को जन्म देकर ? देवि, उन्ट 
आश्वस्त कीजिये, धेयं दीजिय । | 

प्रजावती-- कत्त ग्य का पालन कर रहीहं आर्यं | महादेवी के 
जीवनम जसे निरांशाने घर कर लिया है। मैने 
उन्ह बताया है, हमारी अभिलाषा पुणं हई है । 

शुद्धोदन-- (साधारण प्रसन्नता का भाव लाकर) निःसन्देह्‌ हमारी 


ह्य : एक ६ 


चिरपोषित अभिलाषा पणं हुई है। कपिलवस्तु कौ 
मेगल कामनाए' राज-परिवार को प्रप्त हुई है । 
प्रजावती--सब भांति समभा रही हू आयं । 
गुढोदन--परममदारिका का मातृत्व मुखरित हुआ है, देवि । 
प्रनावती--हमे गौरव मिला है, आ्येश्रं ष्ठ । 
गुद्धोदन--हमे जीवम की सर्वोपरि साधना मिली दहै देवि । 
जिस फल की उपलब्धि के लिये हम इतने लालायित 
थे वहु हमे मिल गया है । शाक्य-राज-प्रासाद ही नहीं 
कपिलवस्तु का जन-जन हेर्षोल्लास मनाने के लिये 
उत्साहित होर्हा है । 
प्रजावती--आयं, महादेवी पितृगरह जाने के लिये उत्कण्ठित हैँ । 
शुद्धोदन-- (हषं को साधारण मुद्रा) पित्र देवदह्‌ 1! (शिर 
हिलाते हृए) ठीक ही तो है, क्या देवदह्‌ के कोलिय- 
नरेण अपने दौहित्र के जन्मोत्सव मे सम्मलित नहीं 
होगे 2 अवश्य ! अवश्य { देव, राजमहिषी महा- 
माया को आश्वस्त करे, उनके पिता शीघ्रआ रहे हैँ। 
प्रतिहारी का प्रवेश 
प्रतिहारी--, नतमस्तक) शाक्येन्द्र देवश्री की जय हो ! 
शुद्धोदन-- प्रतिहारी कहो, क्या बातहै ? 
प्रतिहारी-- प्रभो ! उत्तरापथ से तपोधन असित ऋषि पधारे दह । 
शुदढधोदन-(हष मद्रा में) सूना देवि | तपोनिष्ठ कमार को 
आशी्वदि देने पधारे हैँ। च्लो प्रतिहारी, हम 
स्वयं उन्हं लाते है, हमारा सौमाग्यहै। 
उठकर प्रस्थान करते हु, प्रजावती ज्ञाक्येनद्र का 


ग्रनुगमन करती है शाक्येन श्रसित ऋषि को 
सम्बोधन करते हु । 


पधारिये ब्रह्मि, पधारिये ! 
प्रसित ऋषि श्रागे बढते हृ, जुद्धोदन एवं प्रजावती 
उनके पीले-पीद्धं चलते हं । श्रसित ऋषि की बगल में 


प्रक : एक 


मृग-चमं श्रौर हाथ में कमण्डलु दिखाई देता हे । मूदरा 
गम्भीर हें । सीधा हाथ उठाकर श्राक्षीर्बदि देते हुए । 

श्रसित ऋषि--कल्यारा हो राजच्‌ ! शाकवयेन्द्र । समस्त सिद्धियां 
प्राप्तहों | 

शुदधोदन--(श्रासन कौ श्रोर संकेत) पधारिये ऋषिवर ! 

आसन ग्रहण कीजिये । कृपासिन्धु ने कपिलवस्तु को 
पावन कियाहै। 
समी श्रागे बढते हें । श्रसित ऋषि एक श्रासन्दी पर 
मृगचमं विष्ठाकर बेठते हं, पास में कमण्डलु रसते हं । 
उनके बैठने पर शुद्धोदन बेठते हं, राजमहिषीं प्रजावती 
प्रमदा-कक्ष मे जाकर श्रपना श्रासन ग्रहण करती हं 

प्रसित ऋषि- राजन्‌ ! धर्मं का रक्षण ! नवीन-धमम का संस्थापन ! 
मनुष्यमात्र का कल्याण होगा ! पाखण्ड का विनाश, 
ओर सत्य का अन्वेष्रण होगा । 


शुद्ोदन--उपकृत हुआ देवर्षि ! 
शुद्धोद्धन कुष्ठ उठकर विनय प्रद्शन करते हैँ श्रौर फिर 

यथा स्थिति बेतठते हैं 
श्रसित ऋषि- धरती पर ब्राह्मणों का पाखण्ड ओर कम॑-काण्डियों का 
, आडम्बर नष्ट होगा । आये सत्य के प्रसारहैतु बालक 
का जन्म हृजा है। कर्णामूति ने मानव-देह में 


प्रतिष्ठाकीदहै। 
शुद्धोदन--(हषं मुद्रा मे) ब्रह्मषि की वाणी" (भावावेशपुर्वंक) 
सत्य हो । 


श्रसित ऋषि-परममट्रोरिका महामाया पितृकरुल जाना चाहती थीं 
किन्तु विधि का विधान, महर्षि कपिल की पुण्य 
भूमि सलिला--शस्य श्यामला कपिलवस्तु को गौरव 
मिलना था । आत्मा को एक प्राचीर से दूसरे 


हर्य : एक म्‌ 


प्राचीर का बन्धन स्वीकार नहींथा । प्रासाद-प्रांगण 
से निकल, स्वच्छं समीर में, शालतर के नीचे, बालकं 
ने जन्म लिया॥ बालक जन्मसे ही स्वातंत्र्य का 
स्वामिमान लेकर अवतरित हा दै । 
शुद्धोदन-- (सविनय हषं -मुद्रा मे) देवि ! 

ग्रसित ऋषि--राजनु | दयामूति सत्य के आदि प्रवक्ता बालक, वृद्ध 
से जन-अधिनायक का कल्याण "होगा । गाक्येन्ध, 
मेदिनी पर मनुष्य-समाज मे बन्धुत्व भावना का दास 
हो उठारहै। देश-पेम को समुदाय ओर व्यक्ति-प्रेम 
कीसीमामे बांधाजाने लगादहै। मानव-समाजमें 
एक दूसरे के अधिकार का अपहरण होने लगा 
ठै । रक्तपात ओर लुटमार से विश्वको अत्माएु 
कराह उठी है, यह बालकं विश्व-बन्धुत्व की 
भावना को जाग्रत करेगा । धरती के लालों को एक- 
सूत्र मे पिरोयगा । बालक विष्व-प्रेम का पाठ पढा- 
कृर जगत्‌ को उन्नायक रूप देगा राजेन्द्र | 


शुद्धोदन--(हृष-मुहय मे) भगवन्‌ -आशीर्वाद । 


श्रसित ऋषि--शाक्यराज, सत्य ओर अहसास हिसकवृत्ति ओर 
 आस्तेव धारणा को विगलित करेगा बालक । धरती 
पर क्ये हुए हाहाक्रार को सुनकर बालक की निरीह 
आत्मा विकलित होगी । वदी विकलता जगत्‌ का उद्धार 
करेगी । बालके की आत्मा मानव-पौड़ा को अनुभव 
करेगी ओौर वहो अनुभूति बालक को राज-प्रासाद में 
वन्धक न रहने देगी । विश्व-ध्मोपिदेशक का मार्गं 
प्रशस्त होगा । 
शुद्धोदन--(सचिन्ता) मुनिश्रष्ठ का कथन 
रुकं जते हं 
श्रसित ऋषि--नृपति ! बालक का नक्षत्र-ज्ञान तो हमे समाधि-अवस्था 


श्रक : एक. 


मेही मिल चुकाथा । दशेन-लाभ का मोह ही हमें 
यहं खीच लाया है । 
शुदधोदन-- आज्ञा शिरोधायं है करुणा-निधान | (प्रजावतो को 
संकेत करके) देवि | तपोबल बालक को उपछृत 
करना चाहता है । 
प्रजावतो एक प्रतिहारो के साथ जाती हे । 
श्रसित ऋषि--राज-प्रासाद हषं से पणं होगया है ! 
ऋषि श्रपने केशो पर बारबार हाथ फेरतेहं। 
शुदधोदन--तपोधन की कृपा का प्रसाद पाकर कौन अभागा 
रहेगा | 
प्रजावतो परिचारिका केश्रकमे बालक को लिये 
ग्राती है भ्रौर उसे बालक का लेकर ऋषि के सम्मुख 
प्रस्तुत करती है । 
प्रजावती--ऋषिराज, लीजिये, हमारी सवर्थिसिद्धि । सचमुच 
उपकृत हूए है, तपोधन ! 
ऋषि बालक कोश्रपनी प्रजनलिमें ले ठेते हं। 
परिचारिका-प्रजावती प्रमदा-कक्षमे चली जाती ह्‌। 
ग्रसित ऋषि-- (बालक के शरोर पर गहुरो दुष्ट डालते हए) राजन्‌! 
कपिलवस्तु के माग्य उदय हुए हैँ । शाक्य-कुल- 
शिरोमशि का आविभमि हुआ है । 
शुदढोदन-- श्राघार प्रदश्चन करते हुए) देववाणी कपिलवस्तु को 
अलंकरेत कररहीदहै । अहौमाग्य | 
प्रसित ऋषि-- (बालक को पुनः गम्भीरतापवेक देखते हं : क्षणिक 
चिन्तन के पहचात्‌) राजप ! बालकं मे बत्तीस लक्षण 
परस्तूत हँ । बालक को मानसो मे कमनीय कमल के 
समान रूप तथा गुण मिले हँ । प्रजापति का आशीर्वाद 
सफल होगा । वैशाखी के पूेन्दु ने अपनी सोलहवीं 
कला प्रतिष्ठित कीहै। 


श्य : एक ७ 


शुदढधोक्न--मगवम्‌ | बालक निरन्तर फले-फुले । सुख-समृद्धि 
एवं आनन्द का उपभोग करे । 
प्रसित ऋषि-- (बालक पर गहरी वृष्टि डालते हुए) राजन्‌ 1 
(विचारकर, सचिन्ता) राजन्‌ ! 
शुद्धोदन-- (चिन्ता श्रस्त होते हुए) तपोधन ! 
ग्रसित ऋषि- राजन्‌ ! कुमार सवेपूज्य है किन्तु ``किन्तु एक अनर्थं 
दिखाईदेरहाहै। 
शुद्धीदन तथा उपस्थित जन चिन्ताग्रस्त हो उत्ते हे। 
लुदोदन--(सचिन्ता) ब्रह्मापि का आशी्वदि ! 
श्रसित ऋषि---शाक्येन््र ! जालक महानु प्रतापी होगा-सम्भवतः 
चक्रवर्ती सम्राट्‌" 
सभौ उपस्थित प्रसन्नता का श्रनुभव करते दीखते हं 7 


शुद्धोदन -- (उत्कण्ठापूवंक) किन्तु, यदि ? तपोनिष्ठ | भवदीय 
करुपा के अभिलाषी, हम सब ! 
श्रसित ऋषि--वितित स्वर) शाक्यराज ! दैववशात्‌ यदि बालक 
को युवावस्था मे विमोह जाग्रत होगया तोः" 
शुदधोद न -- (चिन्ता एवं उत्कण्ठापुरवेक) बालक को विमोह ? 
श्रसित ऋषि--हा, राजन्‌ {तब बालके एकं महान्‌ धर्मगुर होगा । 
घमेयुग का सृष्टा--धर्मोपदेशक | 
शुद्धोदन--- सचन्त) ऋषिवय की वाणी संशय प्रकट कर रही 
है ! बालक चक्रवर्तीं ओर धर्मोपिदेष्टा ! भगवदु 1 
(श्रातुरतापु्वेक) रहय स्पष्ट करें ! | 
श्रसित ऋषि--(गभ्मीरतापुर्वक) राज्‌, एसा ही विधानहै " सम्भवतः 
यही होगा,एेसा ही! यदि बालक की गृहस्थ-धमं 
मे रुचि शिथिल हो गई तो बालक युवावस्थामेंभी 
राजकाज में मन नहीं लगा सकेगा । 
` युदढोदन--(सचिन्ता) ऋषिवयं | 
श्रसित ऋषि --राज-पाट, माता-पिता, स्त्री-पूत्र का बन्धन इसे बौधिकर 


क : एक 


नहीं रख पायेगा (श्रति गम्भौर पद्रा मे) इसकी कर्णा 
इसकी दया-आद्र ता, इसकी पीड़ा पाप-ताप से संतप्त 
प्राशिवगे को मोहू-अन्धकार से दूर कर उसे सत्य, शिव 
कीञओरले जयेगी । बालक तिमणि-मागे का पथ- 

प्रवत्तं कं होगा । 
शुद्धोदन--ऋषिश्रेष्ठ | ऋषिश्रेष्ठ | हम यह्‌ क्यासुनरहे दैः 
श्रसित ऋषि-- विधि के अंक प्रबल ह राजनु बालक के मानसमें 


बालक को देखते हुए गहरी इवास छोडते हैँ । 
शुद्धोदन-- (चिन्तित होकर) तब तपोधन ही कोई मागं बताये ! 
ऋषिवर ! हुम उपाय करेगे ! 
ग्रसित ऋषि-(गम्भीरतापुबेक) उपाय ! उपायै तो राजन्‌ 
शुद्धोदन--तब णीघ्र प्रकट करे देवि, हम सब कुदं करने को 
तयार हैं । 


श्रसित ऋऋषि--यदि शाक्येन बालक को वैराग्य-मावनौ से दूर 
रख सकं तोः... 


शुद्धोदन-- (उत्कण्डापुवंक) तपोनिष्ठ, आदेण का पालन होगा । 
बालक विराग से दुर "बहुत दूर रहैः`""स 
का प्रयास करेगे । 
ग्रसित ऋषि-- (गस्मीरतापुवंक ) तो सुने राजच्‌ ! वृद्ध, रोगी, मृतक 
ओर संन्यासी" 
लुदधोदन- वृद्ध, रोगी, मृतक ओर संन्यासी । 
श्रसित ऋषि- षैयेपूवेक सुने शाक्येन !ये ही चार निमित्तदहैँजो 
कुमार को वैराग्य-पथ की ओर ले जा सकते 
है । राजन्‌ | बालक का भविष्य इन चारोँकी 
प्रतिच्छाया से'बचा रह्‌ सकातो, सम्भव है, कुमार 
मे वेराग्य-मावना उदय नहो) यदि भूल सेमी 
बालक ने इन्दुं देख लिया तोः""तो फिर कोई उपादान 
समथं न रह धायेगा । 


ह्श्य : एरक ६ 


गुद्धोदन-- (कतंव्य-विमूद्‌-सा) राजर्षि ! यह बालक महात्‌ 
सिद्धियीं के पश्चात्‌ पायाहै । तपोधन के आदेश का 
पालन करेगे । 
ग्रसित ऋषि-रेसीहीदहै मनन्त की छाया ! एेसा हीदहै विधि 
का विधान { राजन, हम तो महाप्रयाण कर जा्येगे । 
(श्रशरुपुरित नेत्रो) हम न सुन सकेगे जगद्गुरु का 
सत्योपदेश ! राजम्‌, यदि राज-प्रासाद की प्राचीरे 
बालक को न रोक सकीं तो कोटि-कोटि मानव 
इसकी शरण मे आकर शान्ति-लाभ लेगा । राज- 
प्रासादो का वियोग असंख्य मनुष्यों को संयोग-लाम 
देगा । शाक्येन्द्र धरती का मार हल्का होगा । राजन्‌, 
आपने इस बालक को पाकर सर्वाथंसिद्धि उपलब्ध 
की है, अतः मै इसका नाम सिद्धाथं रखता हं । 
शुद्धोदन- सि द्वाथं ! (चिन्तनपुवक) सिद्धां ` निःसन्देह, ऋषिवर 
जसे हमे सभी सिदधियां मिल गर्ईहैँ। बालक का 
नाम सुन्दर है । तपोनिष्ठ, हमे आशीवदि दे बालक 
को पाकर हमारी आत्मा सन्तोष पाती रहै । 
श्रसित ऋषि --शाक्यराज ! बालक में बुद्ध क प्रादुरमवि हुआ हैः इसे 
महा सत्य को उपलब्धि के हेतु गरृहु-त्याग करना 
होगा किन्तु एक त्याग निकट ही दिखाई दे रहा है । 
शुदधोदन--(सचिन्ता) त्याग ! निकट भविष्यमें ही त्याग 
ऋषिवर हुम आदेश का अक्षरशः पालन करेगे ! 
श्रसित ऋषि --राजनु (चिन्ताग्रस्त होकर) शाक्येन ! 
शुदढोदन-- तपोधन, अमिप्राय प्रकेट करें । 
ग्रसित ऋ.ब- राजन्‌ ! बुद्ध-जननी, महामाया, इस संसार्‌ को 
छीडना चाहती है, महामाया रोग से धिर चरकीं । 
समी शोकातुर हो उठते हं । प्रतिहारी का प्रवेश । 
प्रतिहारी-- ( ५५4 मस्तक) प्रमो | महादेवी मे व्याकुलता बहु 
रही है । 


१० रक : एकं 


गुद्धोदन-- (सव्यथा) यह्‌ क्याहो रहा है ? महर्षि ! महषि ! 
ग्रसित ऋषि--राजन्‌ विधि के आलेख को कौन मिटासकाहै! 
(प्रजावती के प्रति) राजमहिषी प्रजावती | बालक 
प्र रोगी ओर मृतक की छाया न पडे। लो, संभालो 
श्ीघ्रतापुवेक प्रजावतो श्राकर बालक को लेकर 
भ्रपने शरक मेंचिपाकेतीहै) 
शुद्धोदन--विधि का लेख ! बुद्ध जननी- महादेवी“. 


श्रसित ऋषि--राजय्‌, से प्रबुद्ध बालक मातृ-सुख से वंचित रह्‌ जाते 
है """"-ओर यही विधान है । 
शुद्धोदन--तपोनिष्ठ इतना कट सत्य ! 
श्रसित ऋषि--शाक्येन््र | कटु सत्य कहना होगा, समय दूर नहीं है । 
महादेवी महामाया अब केवल चार रात्रि ओौर चार 
दिवस पीडा मोगकर, इस लोकसे प्रयाण कर जायेगी । 
रोगी ओर मृतक, चार निमित्तो में से दो निमित्त 
राज-प्रासादमे ही आ उपस्थित हृए हँ | 
शुद्धोदन-- (सकरुणा) ब्रह्मि ! विधि की विडम्बना । रोगी ! 
ओौर मृतक -"कुद काल के पश्चत्‌ ही". 
श्रसित ऋषि-- (गम्भीतापूवैक) राजकुमार पर इनकी प्रति छाया 
भीन पडे। 
प्रसित ऋषि के उठने पर श्रुद्रोदन श्रादि उठते है । 
शुद्धोदन- (काततरतापुवेक) तपस्विचु ! रक्षा ! ब्रह्मनिष्ठ रक्षा! 
श्रसित ऋषि - (गम्भीरतापुर्वक) सन्तोष ओर धैय, त्याग ओर संयम, 
जीवन मे निरन्तर उरते है, शमन होते है, पूनः उरते 
ओौर शमन होतेह, यही चक्रहै । जो कलथा 
उसे भूलना है, जो आज है उसे भावी कल कौ प्रतीक्षा 
मे लेकर चलना होता है । राजन्‌, अब हम जयगे । 
आपके कर्तव्य मेहम बाधक नहीं रहैगे । जाओ, 
महादेवी को शान्त्वना दौ । उनका अभिजात कुमार 
विश्व मे उन्हे अमर-पद दिलाने आयादहै। 


हदय : एक ११ 


शुद्धोदन--ब्रह्मषि ! आतिथ्य ग्रहृण करके पधारे । अतिथि का 
सत्कार न करना, अक्रृतघ्नता होगी । कपिलवस्तु 
की संस्कृति की परम्पराः 

प्रसित ऋषि--शाक्यन्द्र ! आपत्तिकाल में मर्यादा भंग का दोष 

नहीं होता । रोगीचर्था प्रथम कत्तव्य है) राजच्‌ 
उपाय करो, रोगी की पीडा शान्ते हो { जायो 
राजन ! अब हुम प्रस्थान करते हं । 
कमण्डलु तथा मृग-चमं उठाकर गम्भीर मुद्रा में 
प्रस्थान करते हें शक्येन्द्र तथा प्रजावती उनका भ्रनुगमन 
करते हुं । दार पर पहुंच कर ऋषि बालक पर 
श्राज्ीरबदिसुचक हाथ फेरतेहं श्रौर थोडी ही रैरमें 
प्रस्थान कर जाते हु । शुद्धोदन तथा प्रजावती श्रपने- 
श्रपने श्रासनों पर प्राकर उेठ्तेहु | 

शुद्धोदन--देषि प्रजावती, हमारी सुख-शान्ति विक्षुब्ध हो 
रही रहै । बालक को रोगीका दशन न हो । 
शिशु माताके दशन से वचित ओर माता शिशुको 
न देखे, कंसा कस्ण योग बना है । एक ओर 
मातृत्व दूसरी ओर निमित्त । माता जब सूनेगी उसका 
अंश उससेदूर रखाजारहा है तब क्या उसकी 
ममता कराह नहीं उधेगो ! माता का हदय कँसे 
धीरज रख सकेगा | 

प्रजावती-- (सकरुणा श्रन्‌ पुरत नेत्रं से) आये ! महादेवी." 

शुद्धोदन--.सव्यया महादेवी का जौवन-दीप ब्ुभना चाहता है | 

प्रजावती--(सव्यथा) देव, सुदिने केसाथ ही दुदिनि भी देखना 
पड़ रहा है । (कातरत'पूवंदे.) बहनि महामाया की 
जीवन-ज्योत्ति ! "ˆ" यह्‌ कंसा विधान बना ? 

शुद्धोदन-- धयं ओर सन्तोष [ऋषि कौ वाणी `` (रुकजाते हे) 

प्रजावती--आयं † (कातरतापु्वंक) सुखका प्रमात दुःख की 
सन्ध्या लेकर आयादहै । कटु सत्यक देखना न 
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पडे, यही कामना कर रही हं । मै तो महादेवी के कथन 
से ही सिहर उठी थी । आये को पीड़ान पचे इसी 
हेतु उस कंट्रु म्मकोचिपाएहृए थी । (गम्भीरतापुवेक) 
महादेवी का वहु मयावेहु कथन." 

शुदधोदन--(श्रातुरतापुर्वक) क्या कहा था, महादेवी ने ? 

प्रजावती--(करुणापुवेक) देव ! बहिन महामाया ने कहा था-- 
प्रजावती, बालक कोम तुम्हारे संरक्षण मेंदेती 
ह तुम्हीं इसके मातृत्व-पद को सुशोभित करोगी । 
मतो इस संसारसे चली जाऊंगी ।' 

जुद्धोदन--(ग्यथापुर्वक) महादेवी क्या इतना ही संयोग 
लेकर आर्ईूथीं ? जीवन कीसाध पूरीतौहौो जाने 
देतीं । प्रभु ! यह कल्पना -असत्य होकर रहे । 
(विन्नतापु्वक) वैशाखी का पृणन्दु ! -वैशाखी का 
पुरन्दु ? बालक ! (व्यथापूर्वं) चार दिवस ओौर 
चार रात्रि [ऋषि की वाणी !-ओह्‌ महादेवी ! 

प्रजावती--चलिये आयं, महादेवी को दर्शन दे, उन्हं धीरज 
देना है । 

शुद्धोरन-- हाँ, हा, चलिये, किन्तु यह्‌ बालकं ? 

परजावती--मे व्यवस्था कर लूगी, आर्यं | 

प्रतिहारी का प्रवेक्न 


प्रतिहारी-- (नतमस्तक) देव, महादेवी चेतना-गून्य हो गई है । 
शुदोदन- हा दैव | 
शीघ्रतापुवेक सव का प्रस्थान 


। , 
यवनिका 


गरक : एक--हद्य : दो : 
स्यादय के पश्चात्‌ : 
कपिलवस्तु कं राजप्रसाद का समीपवर्ती उद्यान : 


विस्तृत उद्यान में नानाभांति की लताए, पुष्प-पादष, भुरमुट श्रादि 
दिखाई देते है । श्रनेक प्रण्डपों पर छाई हर्द ` माधवी लताभ्रों 
पर सुवासित पुष्प चिल रहे हं ! उवेत पाषाण के बने जल-स्रोतों से 
समीर नन्ही-नन्हीं कुहरं छोड रहा है । बालरवि कौ सुन्दर, युहावनी 
किरणें -सवंत्र बिखर रहौ हैँ । एक प्रौढा श्रपने साथ कद्ध किक्षोर 
बालकोंके साय भ्रमण करती दिलाई देती है । राजकुमार सिद्धां 
तथा नन्द भौ उनमें हं । 
सिद्धा्थ-- राजकुमार नन्द ! मै नहीवेल्गा ! तुम चेलो, 
जाओ ! | 
नन्द-- युवराज, एेसा क्यों ? आओ हम सब मिलकर खेले । 
बड़ा आनन्द रहेगा । युवराज आओ, (सिद्धाथं का हाध 
पकड़ कर) आओ युवराज, आओ | 
सिद्धाथं हाथ द्ुडाने शो चेष्टा करते हं किन्तु नन्द 
छोडना नष्टीं चाहते । 
सिद्धाथं-- नहीं नन्द, आजमरा जी नहीं करता। जाओ तुम 
सेल का आनन्द सो } मै वहां केव्ता ह ( हाथ 
छुडा कर एक लता-मण्डप कौ श्रोर संकेत करते हए) 
मे एकान्त चाहता ह राजकुमार । 
ग्रानन्द तथा देवदत्त का प्रवेक्ञ 
श्रानन्द--आओ युवराज, हमारे साथ आभो । 
सिद्धाथ-- नहीं आनन्द, सेल में मेरौ रुचि नहीं है । 
देवदत्त--रहने दो आनन्द, आओ, नन्द हुम सब दौड--उद्यान 
के एक छोर से दूसरे छोर तक । 
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भ्रानन्द तथा देवदत्त का श्ीघ्रतापुवंक प्रस्थान । 
स्दरकजताहे। 
नन्द--जाओ तुम सब ! मैँतो युवराज के साथ रहुंगा | 
देवदत्त- (दूरसे) तब रहो-वहीं | 
नेन्द--चलो युवराज मै भी वहीं बेहुगा, जहाँ तुम्हारी 
€चि है। 
सिद्धाथं-- (महिला के प्रति) अन्ना | छन्दक नहीं आया ? 
नन्द--हा, अन्ना छन्दक कहँ रह्‌ गया ? 
श्रनना--आता ही होगा, राजकूमारो । (इधर उधर देखती है) 
लो, युवराज छन्दक वहु आ रहा है । (मृस्कराते हए) 
छन्दक को चैन कर्हां | बिना युवराज के उसका 
मन कहीं नहीं लगेगा । 
दौडते हुए छन्दक का प्रवेक 
छन्दक--आओ, युवराज धूमे ! इस लता-मण्डप से उस लता- 
मण्डप को देखे । 
नन्द-- युवराज, देख रहे हौ रगविरंगी तितिलि्यां, एक पुष्प 
से दूसरे पुष्प पर धथिरकती हुई ! 
सिद्धाथ-- नन्द, तुम छन्दक को साथनलेलो । आज भ्रमण करने 
को जी नहीं करता। मतो उस (संकेत करके) 
माधवी-लता के पास बेर्ता हूं । 
छन्दक--राजकुमार, देवदत्त ओर आनन्द कहाँ गये ? 
सिद्धाथ--राजकूमार नन्द को छोड़ गये हँ । वे उस ओर. (संकेत 
करके) गये है, तुम नन्द को लेलो, छन्दक ? 
छन्दक-- जब युवराज नहीं खेलते तोम मी नहीं जाता! मैं 
मी माधवी-लता के नीचे बैहूगा । जहाँ राजकुमार 
सिद्धाथं वहां छन्दक, क्यों राजकुमार नन्द ? 
नन्व-- (हषपूवक) हाँ, हाँ छन्दक ठीक एेसा ही । 
श्रन्ना-- (समीप श्राकर) छन्दक, ध्यान रहे युवराज को किसी 
प्रकार पीड़ान पर्हचे । इन सबमें तुम बडेहो। 
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छन्दक- मां मूमे स्मरण दहै) (युवराज तथा नन्दसे) आओ 
युवराज चले । 
तीनों लता-मण्डप कौ श्रोर बढते ह । श्रना उनके पी 
पील मन्द-मन्द मुस्कराती हुई दूसरी रोर चली जाती ह्‌ । 
सिद्धाथ- (एक लता-मण्डप के समीप पहुव कर, यहाँ बेठेगे । 
(माधवी लता कौ चिली हुई कलियां देखकर, साऽचयं ) 
छन्दक | देख रहे हो, कल ये दछोटी-द्ोटी कलियाँ 
थी, आज खिल गईहै | 
छन्दक--कली पुष्प बनती है, युवराज । 
सिद्धा्थ-कलियां पुष्प क्यों बनती हैँ छन्दक ? 
छन्दक-- मनुष्य के समान उनमे मी जीवन होता है युवराज ! 
सिद्धार्थ--बडी सुहावनी सुगन्ध है इनमें छन्दक | 
छन्दक- -युवराज प्रत्येक विकास आनन्ददायक होता है । किसी 
मे आकषण होतादहैतो किसी मे गन्ध बढ़ती हे । 
सिद्धाथं- परन्तु एेसा होता क्यों है छन्दक ? 
छखन्दकू--प्रकृति का नियम है, युवराज । 
सिद्धाथ- प्रकृति का नियम 1 
छन्दक--यह्‌ नित्य है युवराज । 
सिद्धाथ-- प्रकृति नित्य है तोः. 
छन्दक तो वह्‌ सत्य है । 
सिद्धाथ--किन्तु यह्‌ सब हु कंसे ? 
न्दक्-जीव ओर जगत्‌ का निर्माता परमेश्वररहै। सबका 
रचयिता परमेश्वर, ईश्वर है । 
सिद्धाथे-- (गम्भीर चिन्तन-मुद्रा) पुष्प ओर कलियां, लता- 
पादप सब ईश्वर ने बनाये हैँ। सबको ईष्वर 
बनाता है । 
नन्द--हा, हाँ, यूवराज सबको ईश्वर बनाता है। हमे भी 
उसी ने बनाया) 
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षिद्धाथ--टठीकदहै, ईश्वरने हमे बनाया है। 
छन्दक--युवराज ये पुष्प (संकेत कर एक पुष्प तोडता है, 
त्रिय हैं तुम्हं ! 
सिद्रा्थ--(चोकिकर) अरे ! क्यों तोड लिया इसे ? 
छन्दक--इसमे सुरमि है, प्रिय सुगन्ध, सु धो युवराज । 


° सिद्धाथ--इसे सुधू | 


छन्दक-हाः (सू घने का उपक्रम करके) इस प्रकार | 
नन्द-- (एक श्रन्य पुष्य को तोड़कर स्ुघता है) बड़ी प्रिय 
है गन्ध ! 
सिद्धाथ-- तुमने भी तोड़ लिया' नन्द, मत तोड़ो । इन्हुं कष्ट 
होता होगा । 
छन्दक कष्ट ! (हसते हुए) कष्ट | युवराज प्रकुति ने मनुष्य 
केलिये न जाने कितने पुष्प विकसित किये हैं । 
इनकी सुगन्ध का आनन्द लो युवराज अओौर जब 
. यह्‌ कुम्हला जायं तो फक दो । 
सिद्धा्थ-(विस्मयपू्वक) जव कुम्हला जाये तो फक दो 1 
छन्दक, पुष्प कुम्हला क्यों जायंगे ? क्या इनकी सुन्दरता 
एेसी ही नहीं रहेगी ? 
छन्दक--युवराज कितने सरल हो, इतना मी नहीं जानते ? पुष्प 
विकसित होते है, फिर कुम्हला जाते है ? कुम्हला कर 
धुलमें मिलजाते हैँ? 
नन्द-हमे जानकर क्या करनादहै } आओ युवराज हम 
खेले । 
सिद्धाथ-- (गम्भीरतापुर्वक) नहीं हमे जानना चाहिये, पुष्पों 
को तोडना नहं चाहिये । हम खोज करगे, फुल कैसे 
बना £ क्यों विकसित हुमा? ओर.-भौर विकसित होकर 
मुरा क्यों गया ? ठेसा नित्य होता है, पर क्यों? 
कहां नहीं होता एेसा ? कब नहीं होता एेसा ? 
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नन्द-- किन्तु बतलायगरा कौन ? मै नहीं जानता, बन्धु छन्दक 
भी नहीं जानता । | 
सिद्धाथ-- माताजी से पृष्ूगा) पिताजी तो जानते होगे ? कोद 
तो अवश्य जानता हौगा"-कोई न कोई अवश्य जानता 
होगा ! 
राजमहिषी प्रजावती का प्रवेश 
्रजाव्ती--सिद्धाथ ! क्यासोचरहैहो ? मुद्रा गम्भीरक्योटै? 
सिद्धा्थ-- माताजी तुम जानती हो ? 
प्रजावती -- (चिन्तित किन्तु भुस्करने की चेष्टा करती हुई) हाः 
हम सब जानती है । क्या पृ रह थे युवराज ? 
छखन्दक-- माताजी युवराज पूछते ह कलियां कंसे आई, फन 


कसे बना ? 
नन्द श्रौर छन्दक हंसने लगते ह, सिद्धाथं एकटक उनको 
श्रोर देखते हु । 

 प्रजावती--( हसती हुई ) ग्ुवराज तुम बडेचतुरहो ! चलो, 
घर चले । 


` सिद्धाथे-- (गम्भीर मुद्रामे) तब बताओ र्मा, यह आमका 
वृक्ष इतना बडा केसे हआ ? इसमें मंजरी कर्टांन 
आई ? “ओर (संकेत करके) ये फल कहाँ से आय; 

प्रजाचत्ी-यह्‌ सवबहोतारहै, सदांस्रदा से हता आयादहै। यह्‌ 
प्रकृति का नियम है । चलो यह से ! 

सिद्धाथ--(गम्भौरतापूर्वक) मै जानुगा यहु सबं । 

प्रजावती--अमी तुम बालक हो, बड़ होने पर स्वयं जान जाओगे । 
युवराज { । 

सिद्धाथ-- मां, (एक पक्षी कीश्रोर संकेत कर) वह्‌ देखो उम 
वृक्ष पर श्यामा बेटी दहै वहु नित्य यहाँ आकर क्रीड़ा 
करती है, मीठे स्वर बोलतीहैतो मुं प्रिय लगते 
है, ओर "` ओर कभीकमी कन्दन मी करती 
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है। माँ ! श्यामा जब क्रन्दन करतीहैतोमेरा हदय 
पीडित क्यों होने लगता है ? 
सहसा पन्ना के साथ ज्ञाक्येन््र श्ुद्धोदन का प्रवेश 
प्रजावतो--पधारिये आर्यपूत्र ! आज सिद्धार्थं विचित्र प्रश्न पृद् 
रहै है ! 
ञुदोदन--(विस्भय्र श्रौर साधारण प्रसन्न भद्रा भं) सिद्धां 
विचित्र प्रश्न पृद र्ैहैँ ! (सिद्धाथं के प्रति) 
क्यो सिद्धाथं ? 
सिद्धाथ--पितृश्ची, माता अपने बालक की जिज्ञासा का समाधान 
नहीं कर सकीं । 
शुदढोदन--(हृंखते हए) सच ? 
सिद्धाथे--हां पितृश्री, माताजी स्वयं नहीं जानतीं । छन्दक ओौर 
राजकुमार नन्द मी नहीं जानते । 
श्ुदधोदन-- (हेसते हृए) हां ! एेसा है ? क्यों नन्द, क्यो छन्दक ? 
हसने का उपक्रम करते हं तो तभी हस पडते हं 
सिद्धाथ-(गम्भोर मुढा मे) पिताजी इनमें कोई क नहीं 
जानता । 
ुद्धोदन--तो हम बतायेगे अपने पुत्र को (दुलार से सिद्धा्यंके 
श्ञिर पर हायकेरते हूए) सिद्धाथं क्या हँ तुम्हारे 
प्रष्न ? 
सिद्धाथं--बताइये पिताजी, लता पर कलियाँ कहाँ से आई ? 
फुल कंसे बन गई ? 
छन्दक--ओौर `` ओर महाराज पुष्प मुरभते क्यो है ? 
सिद्धाथे-- (गम्मीरतापुवंक) पितृश्री यह सब क्यों होतादहैः? 
शुद्धोदन-- (हसते हए) सिद्धाथं चलो, अब चलं ! 
सिद्धाथ-(गंभीर सुद्रामे) तब पिताजी भी- नहीं जानते! 
हाथो की (्रञ्जलि बनाकर, ठोडो पर रखकर 
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खिन्नता धारण कर बेठ जातेहं) मै स्वयं सोचूगा, 
यह्‌ सब क्यो होताहै? 
शुद्धोवन-(सचिन्ता) खिन्न मत हो सिद्धाथं हम बतलायेगे तुम्हे ? 
सिद्धाथं - (खड़े होकर) तब बताइये पिताजी । कुदं दिन पूवं ये 
भुरमुर छोटे-छोटे थे, अब फल गये हैँ । (संकेत करकं) 
ये लताएः अद कर फंल गई दहै । कलियों का 
स्थान पुष्पो ने ले लियाहै। अब इन पुष्पों का 
क्या होगा ? ये धूलमे क्यों मिल जायँगे ? 
मेरे नित्य कं साथी-वे हिरण, वे शशक, वे हंस इतने 
बडेक्यों होग्ये हैँ? हंसों के बच्चे बहुगये रहै, 
यह्‌ सब क्यो ? कंसे पिताजी ? 
छन्दक----ओौर तुम मी तो बडे होगये हो । 
सब हंस पडते हं । 
जुद्धोदन-- ` छोटे बालक एेसी बातें नहीं सोचते सिद्धां । 
सिद्धाथे-- (श्यग्रतापुवेक) वतादये पिताजी, बताइये । 
शुद्धोदन--यह सब प्रकृति की देन है सिद्धाथं, प्रकृति ओर जीव 
नित्य नवीन रूप घारण करते है । 
सिद्धा्थं-- (विस्मयपुवक) प्रकृति नित्य नवीन सूप धारणा 
करतीदहै । 
शुद्धोबन--हां सिद्धाथं, प्राशिमात्र मे नित्य नवीनतता आती दै 
उसमे नित्य परिवतंन होते रहते ठँ 
सिद्धार्थ-- तब प्रकृति ही सब कु हई : 
णुद्धोदन - नहीं, इसका बनने वालामीदै। 
सिद्धाथ--कौनः-? क्या अपं? 
शुद्धोदन-- (हसते हए) नहीं पुत्र, हम नहीं । प्रकृति का वनाने 
वाला, जीव-जगत्‌ का सृजन करने वाला ईश्वर है । 
सिद्धा्थ--ईश्वर कहाँ है पिताजी ? हम उससे पूगे, एेसा क्यो 
करता दहै वह्‌? 


॥ "नि [जर 
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शुद्धोदन-- (सचिन्ता) सिद्धाथं ! वत्स ! 
सिद्धाथ--कहां रहता दै ईश्वर ? बताइये पिताजी । 
लद्धोदन-- वह्‌ सब जगहर । सृष्टिकोश्यृखला उसीने वना 
है । ईश्वर सर्वंग्यापक है । 
सिद्धार्थं (संकेत करते हुए : गमभ्मीरसुद्रामे) इन पष्पौमेभी ? 
शृदधोदन-- (गम्मीरतापुवेक) हा, इन पूष्पोमे मीदहै। 
सिद्धाथ--उन लताओं ममी? 
शद्धोदन -ये लताणएु पूष्पो को जनक है, वत्स | 
सिद्धार्थ--ईश्वर पणु-पकषियोमे भी दहै) 
शुद्धोदन--(चिन्ता्रस्त होकर) हा, सिद्धाथं वह सबमेहै , 
सिद्धाथं---"" हममे भी 
गुदढधोदन-- (मुस्कराने कौ चेष्टाकरते हुए) हाः हम मे, तुम 
(छन्दक तथा नन्द को श्रोर संकत करके) इनमे सी ? 
सिद्धा्थ--(गम्भीर चिन्तनपुर्वक) ईश्वर से आगे क्या हुआ ? 
गुद्धोदन-- (गम्भीर चिन्तन मुद्रा प्रदान कर) यहीं अन्त ह 
इम श्गृह्भुला का । 
सिद्धार्भ--तब ईष्वर सबसे ऊपर रहा ? उससे बहकर का 
नहीं । तब वह्‌ हमे दिखाई क्यो नहीं देता † 
शुद्धोदन--वत्स, ईश्वर निराकार ह । 
सिद्धा्थ-- ईश्वर का आकार नहीं `` (मम्भीरतापु्वंक) `` ईष्वर का 
आकार नहीं, प्रकृति साकार. हं । 
शुद्धोदन-- (सजल नेत्री मे) चलो वत्स, अब चलो ! 
सिद्धार्भ--पिताजी, (ुद्धोदन को प्रीवा मे बहि डालकर) 
आपके नेत्रो मे आंसू ! इन ओंपुगों को देकर 
मुभे पीडा होती हं पिताजी । 


गुद्धोदन-- (भ्रमु पोते हृए) लो, अब कहाँ ह ओंम ? (हंसने का 


उपक्रम करते हृए) पुत्र, तुम मी हंसो ! हंसो ! 
सिद्धार्भ-- (हसने का उपक्रम करते हुए) पिताजी ! 
4, 


यवनिका 


्रक : एक-टशय : तोन 
श्ररणोदय : 
कपिलवस्तु : राज-प्रासाद के पासि कृषि-भूमि : 


कृषि-भूमि का विस्तृत चेत्र वर्षा से भीगा हभ दिखाई देता 
है। इस भूमि का एक भाग राजवंश के लिये सुरक्षित है। अनेक 
राजकमचारीगण, महामात्य, कृषि-अमात्य, राज-पुरोहित तथाः अन्य 
उच्चाधिकारी उपस्थित दँ । इनके समीप किशोरियाँ रजतथालों 
मे अक्षत, कुकुम, पुष्प, कपूर आदि मांगलिक पदाथं लिए हँ । 
एक क्रिशोरी दोनों हाथों मे मंगल-कलश उश्ये हृएहै। नेपथ्य में 
रथ के आनेकास्वर गजताहै । स्वर शान्तहोते ही उपस्थितजनों 
मे शाक्येन्दर॒शुद्धोदन युवराज, सिद्धाथं तथा कपिलवस्तु का जयजयकार 
सूनाई देताहै। युवराज के साथ शाक्येन्द्र गम्भीर गति ते प्रवेश 
क्रते टँ । उपस्थित-जन यथायोग्य सम्मान प्रदशेन करता रहै । 
कपिलवस्तु कौ जयजयकार के अनन्तर किशोरियां अपने-अपने भालं 
सामने करती हैँ । राजपुरोहित कपूर मे अग्नि प्रञ्ज्वलित करते । 
क्रमशः सातो किणोरिर्था, सञ्रादट्‌ गुद्धोदनं तथा युवराज की आरती लेकर 
कर कूम तथा अक्षत लगाती है । वेदपाटी ब्राह्मण स्वस्तिवाचन आरम्भ 
करते हैँ । परवराज सिद्धाथं ब्राह्यणोके उच्चारण के प्रति आकषितहोते है 
एक स्वर्ण-हल इस मति रखा दै कि उसमं जुते इए बैल दिखाई नहीं 
देते, पिछला आधा भागदहुी दिखाई देती है । उम स्वणंके बनेहुएहल की 
ओर राज-पुरोहित संकेत करते है ओर युवराज को सम्बोधन करते है | 
` रोज-पुरोहिति--पधारिये युवराज | शाक्यवंश की परस्परा का 

निर्वाह करे । . 

युवराज सिद्धाथं हल के समीपभश्राते हं ज्ञायेन तथा 

शरस्य परिजन उनके पी खडे होते हं ? 
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सिद्धार्थ-- (विघ्ता का भाव धारण करते हुए) गसवयं ! यह्‌ 
कठोर कायं मुभे प्रिय नहीं | 
राज-पुरोहित--युवराज ! यहु परम्परा युग-युगान्तर से चली आ 
रहीहै। 
सिद्धाथे--आचायंवर ! इस समुदाय मे मुभे व्यग्रता अनुभव 
होर्हीदह) 
राज-पुरोहित-- कपिलवस्तु के इस हलोत्सव मे जन-जन का 
कल्याण भरा हुआ है। युवराज ! आषाढ क्रा यह्‌ 
प्रथम दिवस, कृषको के लिये स्फुति तथा ब्रेरणामय 
है । आर्द्रा नक्षत्र में क्षितिज के उस दोर पर देखिये, 
मेघ-खण्डों से भांकते हुए बाल-रवि का स्वणिम 
रूप, कितना मनोरम लग रहाहै) हनोत्सव को 
देखने का लोभ वहु भी नहीं छोड सका है । 
सिद्धाथ--गुरुवयं 1 मेरा मन भारी होताजारहादहै। 
राज-पुरोहित--काले-काले बादलों की घुमड कपिलवस्तु का जयघोप 
कर रही है । कृषकवगे के लिये नव-जीवन का 
संचार कर रहे है, वे काले मेव | युवराज, हल 
का संचालन आरम्म करे ¦ (उच्च स्वर) बेलों 
को चलाओ ! 
हल का फाल एक साथ धरती मे धेस भातादहै, खीचे 
नहीं चता, इस पर बलो को प्रताइना देने के स्वर 
उभरते हं । सिद्ार्थं व्ययितहो उत्ते हें । 
सिद्धा्थं-गुरुवथं क्षमा ! बलों कोकष्टहो रहाहै । यह्‌ 
नही देख सक गा । 
एक साथ बल लगने पर हेल का फाल ऊपर भ्रा जाता 
है । उसकं साथ ही धरती मे से कुष्टं जीव निकल कर 
कूलवबुलाने लगते ह, उन्हे देखकर-- 
यह्‌ मुभ से नहीं होगा, आचाय ! यह कमे कठोर है । 
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जुद्धोदन-सिद्धाथं, क्या कह रहै हो ? कृषकवृत्ति को शाक्यो 
का राजपरिवार सम्मान देता आयादै। कृषि के 
अमाव में कपिलवस्तु का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो 
जायगा । हमारी समृद्धि कृषि ओौर कपिलवस्तु के 
कृषकों पर ही आधारित है | | 
सिद्धाथं-- (सकरुणा) कन्तु इस कमे से मे विरक्ति होरही 
है, पिताजी | 
गुद्धोदन-- भ्रम छोड सिद्धाथं { मिथ्या धारणाओं से वसुन्धरा 
की उवंरा-शक्ति क्षीण हीने लगती दहै! कृषि-कमं 
को गौरव दो, सिद्धाथे ! इस अनुष्ठान को सूुचारुरूप 
से क्रियान्वित करना है, तुम्हे । 
सिदद्धाथ-- (सन्यथा) पिताजी, (संकेत करते हुए) देखिये न, 
हल के कठोर लौह-खण्ड से कितने जीवों की शान्ति 
भंग हुई है । इनकी पीड़ामेरी पीडा बन रहीहै। 
राज-पुरोहित-- ( गम्भीरतापुर्वकं ) युवराज, कृषि-कमं के प्रति 
उदासीनता से हमारी अन्न-समस्या विकट हो जायगी । 
तुम्हारी इस भावना से कृषकवगं का उत्साह क्षीरं 
हो सकता है । युवराज, परम्परा की रक्षाकरो! 
सिद्धार्थ--गुरुवयं ! सूयं ओर इन्द्र की पूजानेमेरे हृदयको 
मथ डाला दहै । प्रकृति कौ मूकं वाणी मुभे अन्धकार 
सेप्रकाश की ओर ले जाती रही है । आचायेवर, 
मेरे प्रशस्त मागंमे बाधकनहों। 
सिद्धार्थं जाने लगते हु, नन्द, श्रुदधोदन श्रादि उन्हे 
रोकते हं । कद्ध $ृषकवगं समीपश्राता हे । 
नन्द--रुक जाओ युवराज | हल न चलाव, न सही, उत्सव 
मेभागतोलो। 
सिद्धार्भ-- (रक्ते हए) नन्द ! इन उत्सवौंमें मुभे विषाद 
दिखाई देता है। इस भीड्‌ में देख रहा ह, अनेक 
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व्यक्तियों के मूख पर विषाद की रेखाएं सिची हुई 
हँ । कहाँ है, इनके मुख पर हषं ओर प्रसन्नता ? यह 
कृषक, सुख कौ श्वास कहाँ ले रहा है ? (एक षक 
के समीप पहुचकर ) इसका सत्य मे मालूम 
है, नन्द । 

नुद्धोदन--सिद्धाथं, सिद्धाथं ! भावना से कत्तव्य ऊचाहै। 

सिद्धार्भ--अपराध क्षमा हो पिताजी | इनके हृदय वेदना से 
भरे हृए हैँ । प्रत्येक कृषके एक न एक पीडा का भार 
ढोरहाहै। कहाँ हैदइन देहो मँ शान्ति? कर्हाँहै 
इनकी आत्मा मे संतोष ? 

शुद्धोदन--सिद्धाथं व्यथा छोड़ो ! उत्सव का आनन्द लो ! 

सिद्धार्भ--पिताजी, जब यह मानव-समुदाय अपने पैरों के 
आधात से इस व्रसुन्धरा को रौद कर चला जायगा 
तब क्या यहाँ मात्र शून्यता का साघ्राज्य नहींदखछा 
जायगा ? प्रकृति-नटी ने वन को सज्जित कियाहै। 
जआजदहै, कलन होगी यह सज्जा) तव जौ कल 
नहीं रहेगी उसके निमित्त आनन्द क्या ? उत्सव 
क्या † एक शून्यता व्याप जायगी स्वंत्र, तब मनुष्य 
के आनन्द कौ रेखाए' सिकूड जायेगी । नीरसता ओौर 
शुष्कता भर जायगी, यहाँ, वहाँ † सोचा है, राजकुमार 
नन्द ? नहीं सोचा ! कौन सोचता है? कौन 
विचार करता है ? मनुष्य अवसर के साथ दौडइता 
है, अवसर बीता नहीं किं फिर वही जडता, वही 
शून्यता । 
छन्दक का प्रवेश्च 

छन्दक--युवराज, क्या उत्सव का आनन्द नहीं ले रहे ? 

सिद्धा्थ-- (गम्भीरतापुवंक) छन्दक मेरे बन्धु ! मेरे प्रश्नका 
उत्तर दोमे ? 
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छन्दक--अवश्य प्रयत्न करू गा, युवराज । 
सिद्धा्थ-- {एक सुखे हठ की श्रोर संकेत करके) सामने देखत 
हो, वह्‌ सूखा वृक्ष ? 
दृन्दक--देखता हूं युवरान । 
सिद्धा्थ--इसके पत्त, शखाए, उप-शाखाए कहाँ चनी गई 
छन्दक--यूवराज, वृक्ष का जीर-पुरातन रूपदहै यहु † जल 
का अभाव हज, सूयं का ताप सहन नहीं कर 
सका, वृक्ष सूख गया । 
सिद्धाथ -यह सत्य है, वृक्षो मे भी जीवन रहा, लता-गुल्मो में 
जीवन है, केलिथों ओर पुष्पोमे मी जीवन दै । पुष्पों के 
समान वृक्ष भी मुरभाजाते दहै तब क्या देसा कौर 
जीवधारीहै नो मुरभातान हो ? 
छन्दक-- नहीं है युवराज । प्राणिजगत्‌ का यही सत्यै 
सिद्धाथं-- (गम्मीरतापुर्वक) प्रकृति से मिले पदार्थं एक न एक 
दिनि विनाश की ओर बढ़ने लगते है.-ओौरः-ओौरः-- 
शुद्धोदन-- (सचिन्ता) सिद्धाथं | जाओ तुम छन्दक ओौर्‌ नन्द 
के साथ वहाँ वैठो, उस ब्रक्ष के नीचे । 
तीनों का प्रस्थान । उपस्थित समुदाय हनोत्सव 
को विधि सम्पन्न करतादहै। 
छन्दक --(चलते-च्लते) आओ युवराज वहं वैठे, शीतल 
छाया मं। 
सिद्धाथं--छन्दक, भिय मित्र, धरती पर्‌ नित्य नया पाठ सीखने 
को मिल जाता है) जब उसका चिन्तन करतार, 
तो आत्मा व्यथित हो उन्तीटै। उस व्यथासमरा 
रोम-रोम करुणामयहो जताहे)। 
रुकते है 
नन्द-- युवराज, चलो उत्सव होमा, नत्य-संगीत देष-मुनकर्‌ 
जीका भार हृत्का हो जायगा 1 
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सिद्धाथ-- नन्द ! यहु सब मेरे लिये अरुचिकर है। मूभेतो 
एकान्त ही परिय है । छन्दक, सूयं अस्त हो जाता दे 
नक्षत्र उदय होते है, शशांक नित्य कलाएं करता 
रहता, वृक्न सूख कर निष्प्राण हो जाते, लता 
ओर पुष्प मूरा जाते हैँ । यहु क्रम निरन्तर चलता 
रहता दहै, चलता रहेगा । इन प्राचीरों में रहकर यही 
सब देखा है । 

छन्दक-- युवराज ! चिन्नता छौडना हौ हितकर है । 

सिद्धाथ--छन्दक, क्या इन प्राचीरों के बाहर मी यही विधान 
रचागयादहै? मित्र! तुम स्वतन््रहो, प्राचीरोंके 
वाहुर तुम जति रहते हो, केमी-कभी नन्दं मी 
नगर मे हो आति हैँ किन्तु मँ ---मै "क्यों नहीं 
जा सकता ? 

छन्दक-- वहाँ मी सब कुड एेसा ही है, युवराज । 

नन्द--हां, हा, युवराज नगर मे मी सब कुदरेसादही 

होता है, यहाँ से भिन्न कुचं मी नहीं । 

सिद्धार्भ--सूर्यास्ति ओर अरुणोदय, निशा ओर नक्षत्र, वृक्ष 
ओर पादव सब कुचएेसादही 7 

छस्दक--वित्कुल एेसा ही युवराज ? 

सिद्धार्भ-- (उत्सुकतापुवक ) तव मुभे नगर-भ्रमण के लिये क्यों 
नहीं जानेः--दिया जाता ? मेरे लिये बत्धन क्यो? 

नन्द--यह्‌ बन्धन युवराज के लिये क्यों? छन्दक तुम 

जानते हो, इसका कारण ? 

छन्दक-- (मोन धारणकर शिर हिलताहै) हाँ समभा? 

सिद्धार्भ- क्या ? छन्दक मेरे प्रिय सखा, बताभो । 

छंन्दक--तुम युत्रराज हो, युवराज को सम्राट्‌ बनना होगा । 
तुम केपिलवस्तु के नागरिको पर शासन करोगे । 

सिद्धार्भ-- (सचिन्ता) शासन ! शासनतो पितृश्ची कर रहे है। 
सम्राट्‌" तो पितृश्री हैँ । 


> 
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छन्दक--शावयेन्द्र शासन कर रहै टै "ओर तुम्हे मी शास्तन 
करनाहै | 
सिद्धार्थ--यह्‌ भरम-जाल कंसा छन्दक ? सत्य क्या 
छुन्दक-- सत्य ! सत्य दोनों हैँ युवराज, यह एक परम्परा है । 
सिद्धार्भ--यह्‌ परम्परा है ! जो आजै वह कल नहीं जौ कल 
होने वाला है वहु आज नहीं । 
छन्दक-- नहीं युवराज सा नहीं, जौ आज टै वह कल 
भी रहेगा 1 
सिद्धार्भ-- तब यह सत्य रहा : 
चन्दक-- नहीं, यह्‌ परम्पपरा है, आज है उसे निरन्तर स्थायी पद 
देना है, शासक शाक्येन मी ओर युवराज भी 
समभे ! 
सिद्धार्भ--यह्‌ भ्रम-जान है, छन्दक । सत्य नहीं । 
छ्दक-- युवराज दोनों ही सत्य हैः" दोनों सत्य, एक आज 
तो दूसरा कल । 
सिद्धार्भ--(चिन्तनश्रस्त होकर) दोनो सत्य हँ { दोनों सत्य ह| 
एक आज ओौर दूसरा कल | 
छन्दक- हाँ, बिल्कुल एेसा ही ! युवराज बिल्कुल णेसादही ) 
शुद्धोदन सिद्धार्थ के पास पहुचते है । 
शदढोदन--चलो, वत्स प्रासाद चलं ¦ 
चिन्तनमुद्रा में सिद्धार्भं चलने लगता है, उसके 
साथ श्रन्य सज 


यवनिका 
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श्ररुणोदय : 
कपिलवस्तु : दुश्य दुसरे के श्रनुसार राज-प्रासाद का उद्यान : 


राजकुमार देवदत्त तथा आनन्द वाटिका मे भ्रमण करते हुए दिखाई दते 
टै । देवदत्त के बाय कन्ध के पीष्छेकी ओर तृणीर बंधा हजां है, उसमं 
वाण दिखाई देरहैहैँ उसके बयि हाथ में धनुष तथा दाहिने हाथमें 
एकं बाण है । आनन्द कै हाथमे एक खिला हआ पुष्पै) गंघ मधुर 
दैः उसे रहुरहकर सुघने से आनन्दं का मन बिल उत्ता है । 
सहसा आकाशम हंसों की एके टोली उडती हुई दिखाई देतो है । 
आनन्द का मन प्रसन्नता मे मर जाता है किन्तु देवदत्त गम्भीरता धारण 
करता हुभा धेनुष पर बाण चढाकर, उसे हृसोकी टोली पर छोट 
देता दहै ओर दोनों एक ओर चले जातेहैँ। बाण एक हंसिनी को 
लगता है, चीत्कार करती हंसिनी धरती पर आ-गिरती है । हंसिनी का 
चीत्कार सुनकर हंस-समुह्‌ करुण ध्वनि कर उव्तादहै)। इसी वीच 
सिद्धार्थ, नन्द तथा छन्दक आ जातेरहैँ। हंसिनी को देखकर वे सव 
उस ओर बहते हैँ 1 
सिद्धार्भ-- (हंसिनी को घायल देखकर) अरे, ठंसिनी आहूत 
हो गई है | छन्दकः "` पीड़ासे कराहु रहीहै। 
छन्दक - युवराज | किसी ने आखेट किया है । 
सिद्धार्म हंसिनी को उठाकर श्रपनी गोदमेके लेते 
हं श्रीर बाण निकालने की चेष्टाकरते हे । 


सिद्धर्ध--(हृसनी की पडा को श्रनुभव कर, व्ययित 
होते हए) पक्षौ की पीडा"*"छुन्दक, नन्द | 
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मक्ताहारिणी का करुण क्रन्दन | अभागाः. (बाण 
निकालकर एक शरोर फकते हए हु) `` पक्षी ! 

छन्दक--युवराज, खछोडदो इसे ! 

सिद्धार्भ--छन्दक, पक्षी की पीड़ा तुम नहीं सम पाजोय ! 

(हंसिनी का श्राहूत माग हायते बावे हुए) मेरो 

अत्मा का रुदन तुम नहीं सुन पाओगे, छन्दक ! ` 

युवराज, पक्षी के प्रति इतनी कर्णा प्रकट करना 

णोमा नहीं देता । छोड दो, युवराज । जिसका आखेट 

होगा ले लेगा । 

सिद्धाथं-- (सविस्य) आखेट | किमका होगा आखेट ? 
तीन्र गति से देवरत्त तथा श्रानन्द का प्रवेश 

देबदतस्त-- युवराज यह्‌ मेरा आखेट है । 

सिद्धा्थ-- (विस्मयपुवेक) राजकुमार देवदत्त का असेट 
यह्‌ हसिनी आखेट । 

देवदता, यह मेरे बाण से घायल हूर्ईहै। लाओ इसे 
मुभे दो। 

सिद्धाथ--अवेट तुम्हारा हो सकता है देवदत्त किन्तु हंसिनी अव 
मेरे अधिकारमंदहे। 

देबदत्त--इस पर मेरा अधिकार टै। 

सिद्धाथ--पेमा नहीं होगा, राजकुमार देवदत्त ! इसके प्रणो 
की रक्षा मैने की है ओर अधिकार तुम्हारा ? 
आश्चर्य { देवदत्त आष्चयं ! 

देवदत्त--मेने बाण छोड़ा, हुंमिनी आहत हई । अतः अधिकार 
समरादहै। (धरती पर पडे बाण को उठाकर दिखाता 
हभ्रा) देखो, मेरा बाण | 

सिद्धार्भ-- (हुसिनी पर हाथ फेरते हुए) ठीक कहु रहेहौ 
देवदत्त । निःसन्देहं यह वाण तुम्हाराहीदहै। इमौ 
वाण के आधातसे हंसिनी गिरी है, किन्तु अव यह्‌ 
पक्षी मेरादै, मेरा शरणमे) 


नर्द्‌ 
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देवद॑त्त--यह्‌ पक्षी मेरा है । यूवराज विवादन बढ़ाओ | 

सिद्धाथे--विवाद शान्त कररहा हु, मै इसकी रक्षा करूमगा। 
उद्िन होते हृए श्रानन्द का प्रस्थान 

सिद्धार्थं राजकुमार, (पक्षी को श्रपने कपोल पर लगते हुए) 
पक्षी पर दया कयो । हंसिनी व्यथापूणं नेत्रोमे 
मेरी ओरदेखरहीदै)। पक्षी की पीड़ा देखकर भी 
तुम्हारे हव्य मे कर्णा जन्म नहीं लेती 
पीडित पक्षी के संरक्ण का भार मेरे पास रहने 
दो, देवदत्त । 

छन्दक-युवराज, दे दो पक्षी | 

सिद्धाथं-- नही, छन्दक नहीं 1 

देवदत्त--युवराज ! (कठोरता प्रदशेन कर) सिद्धाथं यहु पक्षी 
मेराहै। . 

सिद्धाथं-- (विनय प्रदर्शन कर) मै तुममे--देवदत्त राजकुमार 
से पक्षी की भक्ता मागता हूं । 

देवदत्त-- (साऽ्चयं : व्यंगपूर्वंक) भिक्षा ! युवराज होकर 
पक्षी की भिक्षा 

सिद्धाथं--पक्षी मे मेरी सुचि जाग्रत हो गई ह 

देवदत्त--युवराज को हंसिनी के मोह ने चंचलघरत्ति बना 
दियादहै। (दप॑पूर्वक) युवराज यदि पक्षी से मोह 
है, तो तुम मी प्राप्त करलो, लो ! घनुष-बारा (धनुष- 
बाण देने का उपक्रम) ओर देखो, उच्च आकाश मं 
हसो की टोली । 


सकेत करता हूश्रा धनुष-बाण पुनः सिद्धां की 
भ्रोर बढाता दै। 


सिद्धाथं--राजकुम।र, आखेट मेँ मेरी रुचि नहीं है 

देवदत्त किन्तु मुभे है । मेरी उपलब्ध वस्तु पर मेरा 
अधिकारहै। 

सिद्धार्थ--अधिकार ? 


देवदत्त 1 गज अधिकार । 
सिद्धध--रधद्त हंसों का मोह नहीं है। मँ मूक, निरीह 
ˆ प्रागियों के प्राण लेना नहीं चाहता । भँ तो उनके 


प्राणों को सबल जौर समथं देखना चाहता हँ । इस 
पक्षी कोभ अपनी सेवा ओर सहानुभूति से समर्थं 
बनादूगा। 

देवदत्त-- किन्तु इस पर मेरा अधिकार है, जैसा उचित-अनुचित 
होगा, मे इसके साथ व्यवहार करूगा | 

सिद्धाथं-- तुम्हारे बाण ने इसका जीवन दीन लेने का प्रयत्न 
किया था, वह्‌ असफल रहा, मेरा दुलार इसे जीवनं 
देगा । राजकुमार तुम्हारे शस्त्रं नेइसे पीडादीहै 
मेरी सेवा इसका कष्ट दूर करेगी । यह्‌ फिर आकाश 
मे विहार करेगी ! 

देवद्त्त- (कठोरतापुवंक) युवराज ! दखछोडदो इसे ! 

सिद्धा्थं-- राजकुमार मेरा अनुरोध स्वीकार कयो ! 

देवदत्त--अनुरोध ? 

सिद्धाथं--टां, तुम्हारा शस्त्र रक्षण के लिये उठे किसी प्राणी को 
प्रताडना पर्टुंचाने के लिये नहीं | 

देवदत्त-यह्‌ कायरता दै, हम क्षत्रिय रहँ । शस्त्राघात करना 
हमारा क्म है। 

सिद्धार्थ-- क्रन्त क्षत्रिय का कमं शान्त-वृत्ति धारण करने वाल 
प्राणियों को पीडा पहंचाना नहीं है । आक्रान्ता के 
विरुद्ध शस्त्र-प्रयोग उचित है, आवश्यक है, ओर यदि 
उसका समाधान मी शान्तवृत्ति सेहोसके तो उस 
अवसर को भी नहीं चूकना चाहिये । 
श्रानन्द के साथ शक्ये तथा संथागारके कुच 
प्रतिनिधियों का श्रागसन 

देवदत्त-- महाराज, मेरा पक्षी युवराज नहीं दे रहे । 

शुद्धोदन-दे दो वत्स ! यह्‌ पक्षी देवदत्त का है । 
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देवदत्त- मेरे बाणासे गिरारहै यह्‌ । 

शुखोदन--हम दिलये देते है -तुम्हारा पक्षी । राजकुमार 
धेयं रखो । 

देवदत्त- मेरा आखेट मुभे मिलना चाहिये । 

सिद्धार्थ- नही, पिताजी नहीं । (करुणा मं भर कर) यह्‌ हंसिनी 
मेरीरहै । राजकुमार देवदत्त ने इसे घायल किया, 
मेरी सेवा-सृुश्रूषा से बच ग्ईहै । हंसिनी उडने 
मे समर्थं हयो जाय तब इसे छोड दूगा। तब 
तक इस पर मेरा अधिकार दहै । 

शुद्धोदन--वत्स, यह आखेट तो देवदत्त का है! जिसका आघात 
लगा पक्षी उसी का हआ । यह्‌ मृगयाका निममदह।. 

सिद्धार्थ--पितृदेव ! क्षमा करे, सेवा से मैने इसके प्राण 
बचाए है । अतः इस पर मेरा अधिकार रहना 
चाहिये । राजकुमार देवदत्त का बाण यदि पक्षीके 
प्रणनलेलेतातो इस पर इनका अधिकार हो जाता, 
किन्तु मेने इस पक्षी को शरणमे लिया दह, अस्तु 
इसकी रक्षा का मार मेरा है) मूक पक्षर्योकी 
हत्या हमारा कत्त व्य नहीं । 

देवदत्त-- सूना महाराज ! युवराज ने स्पष्ट करदियादहैः 
मृगया-धमे का पालन हो ! 

सिद्धाथं-पितृश्ची मेरे पक्ष का आधार करुणा है । पक्षी 
मेराहै। 
सहसरा शुरमुट से एक वृद्ध तपस्वी का स्वर : सब 
विस्मययुकंक उस श्रोर देखते हैं ¦ 

स्वर-राजन्‌, भ्रम में हौ ! राजकुमार देवदत्तका पक्ष 

निवल है ¦ हंसिनी पर यृवराज सिद्धाथं का 
अधिकार है। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय 
काधमं है । राजव { मारक से रक्षक बड़ा होता है । 
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पक्षीके मर जाने पर, अवश्य राजकुमार देवदत्त 
का अधिकारहो जाता । 
सिद्धाथं--सुना राजकुमार ! देववाणी मीमेरा समेन कर 
रहीहै। - 
देवदत्त-- यह्‌ सब भ्रमं है । महाराज मेरी हंसिनी मू मिते । 
एक प्रतिनिधि--देववाणी { (विस्मयपुवेक) देववाणी का स्वागत 
करना चाहिये, शाक्येन { ` । 


ञुद्धोडन--राजकूमार, हमें अपनी भूल ज्ञात हई । मारने वाला 
ओर बचाने वाला दो व्यक्तिदटैँ। मारने वाले व्यक्ति 
ने पक्षी को आहत किया, उसे मृत्यु का आतलिगन 
करने को विवश किया, उसका अस्तित्व मिटाने की 
योजना बनाई । राजकुमार, संहारक व्यक्ति के पे 
एकं कलुषित भावना होती है, उसकी भावना मं जीवन- 
शून्यता होती है । जब वहु किसी का अस्तित्व 
मिटा देना चाहता है तो फिर उप्तक। अस्तित्व कहां 
रहा ? दूसरे व्यक्ति--रक्षके ने पक्चीको जीवन दिया 
है, उसने उसक्यै समृद्धि ओर विकास के अंकुर पन- 
पाये ह, उसने उसे विश्व केप्रागणं मे स्वतन्त्रता- 
पुवंक विचररु योग्य बनने मे योग दिया रहै, उप्तका 
अस्तित्व बना रहा, अतः पक्ची पर रक्षक का अधिकार 
रहा ॥ देववाणी क्म हमे आदर करना चाह 
देददत्त । 

देवदत्त--महाराजश्ची, यह्‌ अन्यायदहै\ यहु न्याय युवराज कौ 
शन्ति दे सकता है किन्तु यह्‌ निरय देवदत्त कै 
हूदयमेंद्वषांकुर पद्य करदेगा १ 

जुद्धोदन-- (सविस्मय : सचिन्ता) राजकुमार देवदत्त 1 


सिद्धाथ--राजकुमार, प्रतिशोध कौ सावनाकोजन्मनदौ, 
प्र्तिहिखा कौ भावना उचित नहीं| क्रोध अशान्ति 
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का जनक है राजकुमार ! करुणा का पक्ष समथ 
देखकर भी प्रतिहिसा केदार पर खडे होना चाहते 
हो ? राजकुमार देवदत्त, कर्णा के साथ क्र्‌रता 
कोन घसीटें करुणा एक निरन्तर बह्ने वाला स्रोत 
है, मन क अविवेक उसमे धो डालो । 
देवदत्त- (सावेश्ञ) युवराज । 
सिद्धा्थ-अवेशक्रो जन्मन दो बन्धु { करुणामें मानवका 
कल्यार छिपा है। 
देवदक्--सिद्धाथं, रहने दो अपनी करुणा का पाठ। देवदत्त 
उपदेश सुनने का अभ्यस्त नहीं है । 
सिद्धाथे-- बन्धु, यह्‌ उपदेश नहीं है, मेरी आत्मा का अनुरोध है । 
गुद्धोदन--राजकूमार देवदत्त, विवेक का परित्याग मत करो । 
तुम युम बडेहो। 
सिद्धाथे--राजकूमार देवदत्त, केवल अवस्था-भेद हमारे गौर 
तुम्हारे बीच बाधक नहीं । करुणा, दया ओर सत्य 
का अधिकारी तो प्रत्येक न्यक्तिहै। एक सामान्य 
प्रेरणा से मानवमे विवेक जागृत हो जाता है । 
देवदत्त--सिद्धाथ, मेरा धनुष-बाण समथं है । विवेक-अविवेक 
का निणेय मेरा धनुष-बाण करता है । 


शुदधोदन-- (सदयं) देवदत्त ! 


सिद्धाथ--राजकुमार, धनुष-बाण पर अभ्यास किया है तुमने, 
तुम शर-संधान में निपृण हो ! धनुविद्यार्मैने मी 
सीखी दै । शर-संधान ममी कर सकता ह"किन्तु 
हिसा मेरा कमे नहीं है । 

देवदत्त-- (हसता हृभ्रा) शर-संधान ! शर-संधान तुम क्या जानो 
युवराज ! 

सिद्धाथ--जानता हँ राजकुमार { लक्ष्य पर आघात करन 
मली्मांति जानता हं । विश्वास नहीं होता ! 
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देवदत्त--(सगवं) जिसे मृगया प्रिय नहीं वहु शर-संधान क्या 
करेगा ? (हंता है) सिद्धाथं, लो, यह्‌ धनुष-बाग्प्‌ 
ओौर गिराओ आक्य् में उडते किसी पक्षी को! 

सिद्धा्थ--पक्षी को तो नहीं गिरा सकता । हाँ, लक्ष्य-भदमं 
पीठे नह्य रहूंगा 1, लाओ घनुष ओर बाण मेदो । 
मेरा लक्ष्य देखना चहूते हो ? 

देवदत्त-लो ! देखता हूं कितना अचूक है तुम्हारा लक्ष्य ! 
धनुष-बाण देता है । 

सिदार्थ--(घनुष-बाण ग्रहुणकर) राजकुमार † देख रहै हो वह 
सुखा वृक्ष -निर्जवि । < 

देवद्त--हा, देख रहा हुं । 

सिद्धाथ--उस निष्प्रासा वृक्ष की सबसे पतली शाख पर एक 
चिह्ध बना दो । मेरा बाण उसी चिह्ल पर लगेगा । 

खुद्धोदन--(हषित होते हए) युवराज ! 
देवदत्त एक शाख पर चिहवु श्रंकित कर पूनः वहीं 
श्राकर सिद्धां की श्रोर देखताहै। विद्धां बाण 
छोड़ते है, बाण उसी चिह्वु पर जाकर लगता । 
किन्तु धनुष टूट जाताहै । यह देखकर शुद्धोदन, 
छन्दक एवं नन्द प्रसन्नता प्रदशित करते हूं किन्तु देवदत्त 
मे रोष एवं ईर्ष्या का माव प्रकट होता है। 

देवदच--(सरोष) युवराज, तुमने मेय धनुष तोड़ दिया । यह्‌ 
छलना है, तुम्हारी । 

सिद्धाथ--राजकुमारः | सावधान ! वाणी पर प्रंयम रखौ ¦ 
मेरे मनम तुम्हारे प्रति दुर्मावना नहींहै! तुम्हारा 


धनुष तोडने मे मेरी कोई सिद्धि नहीं। 
देवदत्त--(सदपं) युवराज-पद भिलारै तुम्हे, यह्‌ तुम्दारा 
सौभाग्य है । 


सिद्धाथं-भ्रममेहो राजकुम।र। 
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देवदत्त- तुम्हारे ओर मेरे बीच युवराज-पद ही बन्धन बनकर 
भा-खड़ा हमा है । 
शुद्धोदन-- (सरोष) देवदत्त ! उत्त जित न हो । 
सिद्धा्थ-- राजकुमार, तुम में भ्रमः प्रतिष्ठित हौ गयां) 
तुम्हारे मानस मं विद्रेष कौ भावना मर गई दहै) 
राजकुमार ! (ग्भीरतापूवंक) युवराज-पद मेँ तुम्हार 
पक्ष मे छोड़ने को उद्यत हूं । 
देवदस्च- युवराज, देवदत्त ने भिक्षा-ग्रहण करना नहीं सीखा । 
मै समथे हूं । 
शुदधोदन--(गम्भीरतःपूवंक) ` देवदत्त शान्तौ ! सिद्धाथं की 
गान्ति-मावना ओर तुम्हारा कोध दोनों मे महान्‌ 
अन्तर है, चलो । 
देवदत्त- किन्तु मेरा धनुष ! मेरा-आलेट, प्रतिशोध ! प्रतिशोध ! 
सिद्धार्थ-- शान्त हौं बन्धु ! 
तीत्नगति से देवदत्त का प्रस्थान 


यवनिका 


प्रक : एक--टहय : पाच 
प्रभातवेला : 
कपिलवस्तु : व्य दूसरे क श्रतुसार राजप्रासाद का उद्यान : 
उद्यान के लताभण्डपों के समीप छन्दकः तथा उसको 
, भता श्रन्ना पुष्य चयन करते हए दिखाई देते हं । 
प्रन्ना-- छन्दक, जल्दी कर, महादेवी देव-मन्दिर के लिये 
प्रतीक्षा कर रही होगी | 
छन्वक-- (पुष्प देते हए) ये लो मा, इतने पुष्प तोड़ लिये हैँ । 
श्रन्ना -- (पुष्प ठेती हुई) ला छन्दक ! महादेवी को पूजा में 
देरनदहोजाय ! हाँःतु जा, युवसज को विहार 
के लिये लिवाला ! 
श्रन्ना एक श्रोर जाने लगती है छि सिद्धार्णं का 
दूसरी श्रोर ते श्रागमन । 
छन्दक--मां, युवराज आ गये ! 
श्रन्ना--(चौककर) युवराज आ गये (स्वस्थ होती हर्द) 
युवराज, आज छन्दक तुमह लेने नहींआ सका) 
वह्‌ बड़ा आलसी होताजा रहाट, 
सिद्धाथं-अन्ना ! 
पुष्पों को देखकर गम्भीर मुद्रा बना तेह, 
ग्रन्ना-- युवराज, गम्भीरता क्यो धारण कर रखी टै ? 
(भुस्कराने का उपक्रम करती हुई) महादेवी को फुल 
दे आऊ, अन्यशावेमूफ पर क्रोध करेगी । अमी 
आती हुं । "युवराज ! 
जाने लगती है । 
सिद्धार्थं -अन्ना, यँ प्रतीक्षा करूंगा ! 
भ्रनना--(जाते-जाते) अभी लौटती हं । 
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छन्दक--आओ युवराज धूमे, आज बडे-बडे फुल खिले हैं ! 
चलो, (संकेत करके) उधर चलें । 
सिदधार्भ--दछन्दक, तुम समय पर नहीं आये ? 
छन्दक-- युवराज, फुल चुननेमे मां कोजाजदेरहो गईथी,. 
मुभे उसका हाथ बटाना पड़ा इसीलिये देर हई ! 
आओ युवराज | 
सिद्धार्भ--छन्दक, मेरा मन नहीं लग रहा था । 
छन्दक--(विनय प्रदश्शित करते हुए) युवराज ! बडे दयालु हैँ ¦ 
सिद्धार्भ-- (गम्भीरतापु्वंक) छन्दक | (छन्दक के कन्धे पर हाथ 
रखते हुए) क्या तुम दयालु नहीं हो ! तुममे मी 
करुणा हो सकती है छन्दक । 
खन्दक--युवराज | 
रतगति से श्रन्ना का प्रवेश 
श्ररना--युवराज ! अमी तक यहींरुके हुए ? 
सिद्वार्भ--अन्ना ! कितनी ही लताए पृष्पहीन हो गर्ईहै ! तुम 
नित्य पुष्प तोडती हो न । 
श्रलना-- युवराज, देव-मन्दिर में फुल चडढ़ाये जाते हँ । देवता 
पर फुल. 
सिद्धार्भ-(विस्मयपूवंक) देवता पर पुष्प चद़ये नाते है! 
क्या पुष्प ने स्वयं खिल कर देवता को समर्पित नहीं 
करदियाहै! देव तो सर्वव्यापी हैँ अन्ना! 
श्रन्ना--युवराज | 
भ्रनना विस्मयगु्वंक देखतौ रह जाती है । 
सिद्धार्भ--(सकेत करके) श्री विहीन बल्लरियां मुभे प्रिय नही 
लगतीं । उनका सौन्दयं नष्ट हो जाता है अन्ना ! 
अन्ला--(मुस्कराने का उपक्रम करती हृरद) सुन्दरता सबको 
प्रिय है । मेरे युवराज को मी (मुस्कराती है) सृन्दस्ता 
भली लगती है | 


ह्य : पच 6 


सिद्धाथे- किन्तु अन्ना, जब तुम पुष्प तोड़ कर चली जाती हो, 
तब भँ उन लताओं को देखता हं, तौ मै मन मसोस 
कर रह जाताहँ, अन्नामेरा मन करणास मर 
जाता है । 
ग्रनना-- (हाथ हिलाकर) अब मै यहाँ से फूल नहीं तोह गी । 
युवराज की बाटिका से फुल-पत्ती कृं मी नहीं 
तोहू"गी । (सिद्धाथं का ध्यान बर्दलनेको टष्टिसे) 
युवराज ग्रीष्म-प्रासाद देखा ? 
सिद्धाथ--ग्रीष्म-मवन ! पिताजीने वर्षा ओर शरद्‌-मवनों 
के पश्चात्‌ श्रीष्म-मवन बनवाया है । 
श्रन्ना-- युवराज की सुख-सुविधा का ध्यान रखना ही होगा ¦ 
सिद्धाथं--अन्ना |! मै अनुमव कर चुका हूं। शीतकाल मे- 
कड़कड़ाती शीत में कमंकारों के गात टिदट्रुर-टिट्िर 
जातेथे। जबर्हम शीत से बचने के लिये नित्य 
नये साधन प्रयोगमे लाते रहे तब वे वेतनमोगी 
कम॑कार सहिष्णुता दिखलाते रहै । 
श्रन्ना--युवराज, अपना-अपना माग्यहै। 
सिद्धाथ--अपना-अपना भाग्य ! अन्ना, ग्रीष्म की तपती धूपं 
उसी कमेकारव्ग ते अपना पसीना बहाया है, सूयं 
के प्रचण्ड ताप को सहन कियादहै, ओौर हमारे लिये, 
शिर छिपाने के लिये, आश्रय बनवामा है-म्रीष्म- 
प्रासाद । हम उस मवन मे आनन्द ओौर सुख मोगेगे । 
श्रन्ना--युवराजरेसाही होगा 1. 
सिद्धार्भ--प्रजा के शोषितवगं के परिश्रम, त्याग ओर धेयं 
की नींवो पर हमारे विशाल भवन खडे क्ियिजा रहं 
है । यह्‌ सब किसलिये ? क्यों ? अन्ना क्यो ? 
भ्रनना - युवराज, व्यथं चिन्ता करते रहते है । 
सिदार्थ- नहीं, अन्ना नहीं! मेरी चिन्ता व्यथं नहीहै। ये 
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विशाल भवनं इसलिये खड़े किये जा रहे हैँ कि उनमें 
. निवासत करके हम राज-पुरुषों की देह आराम पाये । 
ग्रन्ना--युवेराजकोप्रमरु का वरदान भिलादहै। 
सिद्धाथ--प्रमु का वरदान ! अन्ना जब मँ जन-साधारण ओर 
राज-पुरुषो मे भेद का चिन्तन करता हूं तोमेरे 
हदय मे मन्थन होने लगता है, उस मन्थन से कर्ण 
रस उदय होताहि ओर सामान्यजन के प्रति मनमें 
करुणा भर जाती है । 
ग्रनना--युवराज की आत्मा महाद्‌ है । 
िद्धाथं--दस भेद को देखकर मेरी आत्मा मे पीडा भर जाती 
है । सोचता हु, जब इन प्रासादोमे, इन ऋतु के 
अनुकूल बने भवनोंमेमे रह सकता हुं तो दूसरे 
लोग रहने से क्यो वंचित हैँ यह (संकेत करके) 
छन्दक इस सुख का अधिकारी क्यो नहीं ? 
श्रन्ना--युवराज, चित्त मे शान्ति धारणं करें । 
सिद्धार्ण--अन्ना, छन्दक मेरी शेया पर नहीं वठ सकता । दूसरे 
उसपर नहीं सो सक्ते । अन्ना, यह्‌ मेदमाव क्यो ? 
ग्रन्ना-- मनुष्य के जीवन मे माग्य प्रधान होता दहै युवराज ! 
सिद्वार्भ---हमारी ये घारणाए ही भाग्य का खेल बन गयी हैँ । 
शास्चकवगे श्रमिकवर्गे से इच्छापूति का अभिलाषी 
द। मक्यों युवराज हूं? दूसरे क्यो नहीं? संसार 
मेये लघु ओर महान्‌ कौ दीवारं क्यो खड़ी करदी 
ईह । एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा 
है । क्यों लघु पर महान्‌ काअधिकार है ?क्यो? अन्ना 
यह्‌ सब देख कर मेरी आत्मा पीडित हो उठी है। 
श्रल्ना--मन से पीड़ा को निकाल दीजिये, युवराज ! 
सिद्धार्भ--अन्ना, उस दिन उत्सवमेः मैने. अनुभव किया था, 
असंख्य जीवों की हत्या हुई थी। उस विशाल 
जन-समूह॒ के पदाघातों से असंख्य जीव मर 
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गए थे । आज करट है वह्‌ आयोजन ? वहु उत्सव | 
वह॒ निनादित जय-घोष शून्यता मे समा गया। 
जन-समूदाय आनन्दं मनाने आया था, हुषं-आनन्द 
मनाता चला गया, किन्तु वहं मेरे हदय कोषीड़ा 
पर्हुचा गया है । 
श्रन्ना-- युवराज | युवराज [1 
सिद्धा्थ- अन्ना, मुभे नहीं सुहाते ये ऊचे-ऊचे प्रासाद | मू 
तो मेरी यह बाटिकापरियहै। हर घड़ी, हर पल यहीं 
रहना चाहता हूं । इस प्रकृति में मुभे मला लगता ह । 
प्रकृति मनुष्यमात्र की शिक्षिका है अन्ना । मैँइसीसे 
कु सीख सकगा। प्रकृति ही मेरौ शिक्लिका होगी । 
भ्रन्ना-- युवराज छोडो यह्‌ व्यथा { तुम्हं राजा होनाहै । 
कपिलवस्तु पर शासन करनादहै। 
सिद्धार्थ--मुभे नहीं मोगना यह सुख { मुभेतो मेरा एकान्त 
ही प्रिय है । आज छन्दक, उस (संकेत) लता-मण्डपं 
के समीप बैठे । 
छन्दक--हा, चलो युवराज | 
श्रन्ना-ै जाती हुं । छन्दक, ध्यानं रहे, युवराज को कष्ट 
नहो। 
छन्दक-जानता हु, मां । 
श्रन्ना का प्रस्थान। छन्दक तथा सिद्धाथं एक लताः- 
मण्डप के पास बठजातेहें। 
सिद्धाथं-- छन्दक, देखो सुन्दर तितलि्यां (कुछ इर पर संकेत 
करके) `` कितनी सुहावनी मालूम हो रही है । 
छन्दक--फूलो पर मुग्धतापूवंक नृत्य कर रही हैँ । 
सिद्धार्थ--(प्रसन्नता का भ्रदश्षेन कर) आज दिन भर तितलियों 
क्रा नर्तन देखेंगे ! केसे सुहावने पष्प खिल रह हैँ । 
छन्दक-- युवराज ! वह देखो ( कुं इर पर संकेत करके) 
उस भुरमुट के नीचे मेदक । 
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सिद्धा्थ--अरे, हाँ ! कंसी ऊंची गदेन उठाये देख रहा है । 
सहसा मेढृक एक तितली को निगल जाता है | 
सिद्धार्थ-- छन्दक, मेढक एक तितली को निगल गया ! 
छन्दक-सम्भवरहै दूसरी तितली को भमी.पक्डे । 
सिद्धार्थं कौ व्यग्रता बढती है 
ओर देखो युवराज वह्‌ सपं ! 
सिद्धार्थ सपं ! (विस्मययुवेक) मेदक के पास ! अरे, सपं 
मेदक को निगल गया | (व्यथा के साय) सपं 
मेके कोखा गया। यह्‌ क्याहोरहा है. छन्दक, 
एसा क्यो ? 
छन्दक--युवराज, मेक सपं का मोजन है । 
सिद्धाथं--(सन्यथा) ओर मेढक का मोजन तितली 
छन्दक-तितली ओर छोटे-छोटे जोव 1 
सिद्धाथ--कितना करुणामय ह्य है । 
सहता एक मयूरी उसी शुरमुट के पास गिरती है | 
छन्दक, मयूरी ! 
छन्दक --सपं से लडेगी ! 
तिद्धार्थ-- (विस्मयपुवक) सपं से मथूरी लड़गी ! 
छन्दक--हा, युवराज देखते रहिये । 
सिद्धाथं-अरे हाँ, सपं ओर मयूरी मे न्द्र होने लगा) सपं 
फकारताहै मयूरी दूर हर्ती है ओर'`अवसर पाकर 
उसके फन पर आक्रमण करती है । 
छन्दक-सपं मर जायगा । 
सिद्धाथे-- (सभ्यरथा) सपे मर जायगा ? 
छन्दक- हां, निश्चय ही भर जायगा । लो, मर भी गया । 
सिद्धाथ--्मे उसे बचाऊगा, सम्मव है अमी उमम जीवन 
शेष हो 
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छन्दक- नही, युवराज, नहीं । 
सिद्धार्थं उठकर कु श्रागे बद्ना चाहते हं, छन्दक 
रोक्ताहं। इसी बीच दक इयेन पक्षौ उड़ता-उडता 
उसं। सर्पं पर गरताहं श्रौर उसने श्रषने पजोंमेउठा 
कर उपर उडजाताहुं। थोड़ी देर में श्येन भो 
भ्राहुत होकर पृथ्वी पर गिर पडताहं। इस व्यथा- 
पणं हश्य को देखकर उनको श्रात्मा दरवित हो 
उठती हं । 

सिद्धाथ-- यह्‌ क्या छन्दक ? एक के पश्चात्‌ दूसरे का अस्तित्व 
समाप्त हो गया । छन्दक ! श्येन को बाण किसने 
मारा 2 अद्भुत योग बना ! 

छन्दक-- युवराज, विश्व मे एक-एक का भक्षक है । 

सिद्धार्थ- (चिन्तनग्रस्त सृद्राभे) तितलीको मेदक खा गया, 
मेढक को सपि निगल गया। मयुरीनेसपेको मार 
दिया-.-ओौर श्येन को किसने मारा छन्दक ? 

छन्दक-- किसी अखेटक ने श्येन के प्राण हर लिये । 

सिद्धा्थ--असखेटक | `` `" बधिकं { ओर (गहन चिन्तनपृणं 
स्थिति मे) ओर `" बधिक को कौन मार सकता 
क्याहै ? बधिक नहीं मरेगा ? 

खन्दक-- युवराज एक दिन बधिक भी मर जायगा । 

सिद्धाथ--बधिक भमी मर जायगा | पर कौन मारेगा उसे ? 

छन्दक-- मनुष्य भमी नहीं रहता युवराज । मनुष्य को भी कोई 
न कोड्‌ खा जायेगा 1 तमी पुरी होगी यह्‌ जीवन ओर 
मृत्यु की शपृद्कला । 
सिद्धाथं वहां से चलकर एक वृक्ष का श्राश्चरय लेकर 
चिन्तनम्‌द्रामे खड़ेहो जते हं । छन्दक उनके पास 
ही खडा रह्‌ जाताहै। 
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सिद्धा्थं--(सन्यथा : चिन्तनपूवेक) "जीवन से मृत्युकी ओर 
` अद्यत दै यह्‌ श्बुह्ुला । छन्दक पीड़ासे मेरा 

मन ओतप्रोत हौ गया है । यहु हिसा है । 
कितनी भयानकता है इस हिसा मे ।-कोई सुरक्षित 
नहीं ।`--किसी का संरक्षण नहीं । छन्दक तब'' 
तब मनुष्य की मी यही स्थिति होगी? वह मीषएकं 
एक की हिसा पर उतारू हो उठता होगा-। छन्दक 
विष्व मे कोई चैन से नहीं रहता ! 

छन्दक--चलो युवराज, प्रासाद चले । वरह शान्ति मिलेगी । 

सिद्धां --(सन्यथा) यहां मी चन नहीं। प्रासादमें भी मन 
नहीं लगता । कहाँ है चंन-शान्ति ? छन्दक मुभे 
सोचने दो, मुभे समभने दो कहाँ है शान्ति ? काँ 
है चैन ? 

छन्दक--युवराज, चिन्ता से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा), 
चलो ! 


सिद्धाथ--(गम्भीरता धारण करते हुए) छन्दक { यह श्यृद्खला 
दै--पीडा ओौर प्रताडना की एक गूत्थी ! एक की 
हत्या दूसरे का जीवन { एक का विष द्रूसरे के लिये 
अमृत { एकं प्रकाश तो दूसरा अन्धकार 
सिद्धाथं गहन चिन्तन मे भरनजतेहुं।! 

छन्दक--यूवराजं { (विस्मय करता हूश्रा) छोडो यह्‌ सब ! 

सिद्धार्भ-- (गहून चिन्तन मुब्रा) एक दिवस है तो दुसरा 
राति { सूर्यं अपना अस्तित्व रात्रि में, घोर 
निराशामय रात्रिम सखो देता है 1 छन्दक । 
एक गीत है तो दूसरा रुदन । 


छन्दक--(विस्मयपुवेक सिद्धाय के मुख की श्रोर देता हं) 
रात दिन यही खेल खेला जा रहा है युवराज ! 


ट्श््य : पाच 1 


सिद्धार्भ--छन्धक ! सर्वत्र प्रकृति की गोद में निरन्तर बहन 
वाली पीडा समाई हुई है । वृक्ष, लता, भुरमूट, पष्प, 
तितली, मेदक, सपे, श्येन, सब इसी श्णरह्कुला में बधे 
है । किन्तु बधिक कहां है? इस श्ण्रह्खलामें कटां दै 
उसका स्थान ? एक रहस्य--एक महान्‌ रहस्य ! 
छन्दक, सत्य अधूरा है, कड़ी पूरी कहां हई ? 
बधिकः- मनुष्य | मनुष्य इसत सत्य को खोजन 
है। मेरी आत्मा इस सत्य को--इस रहस्य को 
खोजना चाहती है । छन्दक ! छन्दक भित्र ! 
सिद्धाय गम्मीर मूद्रामे छन्दक की विस्मयपूभं 
अनी श्राति पर श्रपने नेत्र गडारेतेटै। 


यवनिका 


श्रंक : दो--टश्य : एक 
वही पुववत्‌ काल : 
रात्रि का प्रथम-प्रहुर : 
कपिलवस्तु : सिद्धार्थं के ग्रोध्म-मवन का प्रसोद-कक्ष : 


कक्षभवन तत्कालीन सज्जा के उपकरणों से भली्मांति सजा हृ है । 
अनेक प्रकार कौ वेत तथा काले पत्थर की कुद छोटी तथा कूद बडी 
प्रतिमाए जर्हा-तहाँ रखी ` हई हैँ । कक्ष के सामने सबसे पीडेके भाग 
मे एक विशाल नारी प्रतिमा दिखती है। उसकी अंजलि मे नवजात 
शिशु है। इसके अतिरिक्त श्वेत पत्थर की एकं बडी नारी प्रतिमा दिखाई 
देती है । यह प्रतिमा नारी-देह-सौष्ठव तथा सौन्दयं की प्रतीक है। 
कुदं आधार-स्तम्मो पर शिव-पावेती, रति ओर कामदेव, शकुन्तला 
तथा भरत, सीता ओर राम की कुष प्रतिमाए दिखाई देती है । 
स्वणं-रेया पर रेशमी वस्त्र व्ि हँ । कु स्वणं-पीठिकाए भी दिखाई 
देती हैँ । एक भ्रूला कलात्मकं आकृति का दिख रहा है। उसके पास 
ही एक रजत आसन्दी है । एक तस्णी परिचारिका कक्ष को व्यवस्था 
देखकर चली जाती है । सौन्दय-प्रतिमा के सामने दूसरी ओर एक बड़ा 
दपण है जिसमे उस प्रतिमा का प्रतिबिम्ब दिखता है । यशोधरा अपनी 
सखी प्रियम्बदा के साथ गजगति से कक्षम प्रवेश करतीहै। इधर-उधर 
इष्टि डालती हई दोनों भले के पासं आती हैँ । यशोधरा भरले पर 
तथां प्रियम्वदा पास रखी हई रजत-आसन्दी पर वैरती हैँ । यशोधरा 
का प्रतिबिम्ब दपण मे पड़ता है जिसे प्रियम्बदा देख रही है । 
यक्षोधरा-प्रियम्वदा क्या देख रही है ? 


प्रियम्बदा-- (प्रसन्न मद्रा मे सामान्य श्रभिनयके साथ) कल्पना 
कर रही हू, रति ओर यशोधरा (मुस्कराती है) 
यशोधरा रतिः ओर." 


हक्य : एक ४७ 


यशोधरा--(चौककर) रति ओर “(ज्ंकित होती हई) रति ओर "` 

प्रिथम्बदा--(बीचमें ही) रति का सौन्दयं मिला है यशोधरा को। 

यज्ञोधरा - (हसती हुई) चलहट, कोपने आईहै मरे कूपको । 

प्रियम्बद्ा--यशोधरा ! 

यश्ोधरा--प्रियम्बदा | 

प्रियम्बदा-यशोधरा की रूप-सज्जा को देखकर युवराज स्वयं 
को भूवं जायंगे ! 

यज्ञोधरा-- (सामान्य हास्य मुवरित करती हुई) ओह ! इस 
सज्जाकाश्रयलेना चाहती है । समी 1 

प्रियम्बदा--नित्य नवीन रूप-सज्जा ने ही तो मोह लिया 
है युवराज को | 

यशोधरा-- (हसती हुई) प्रियम्बदा को कितना ध्यान है मेरा । 

प्रियम्बदा-- (कटाक्षपुवक) च्‌-च्‌ ! यशोधरा का ध्यान ! 
(किर एवं हाथ हिलाती हई) न्‌- न्‌ मला तुम्हारा 
ध्यान क्यो होने लगा मुभे ? 

यश्चोध रा--(सव्यंग) तब किसका ध्यान दहै? आय॑पुत्र का ? 

प्रियस्वदवा-- निःसंदेह ! (कनखियों से कांककर) कपिलवस्तु के 
युवराज क्या कम हँ मदन से? मदन रतिमेदही 
उलभा रहे, यही मंगल कामना करती रहती हूं । 

यशोधरा-- (हसती हई) `` ओर आर्यपुत्र कहीं मटक गये तत्र ? 

श्रियस्बदा--सौन्दय-प्रतियोगिता में जयजयकष् पाने के पश्चात्‌ मी 
क्या यशोधरा को अपने सौन्दये के प्रति आशंका? 
तुम्हारा सोन्दय-प्रसाधन कम आकषक नहीं है ? 

यजशोधरा-किन्तु यहु सब आयंपुत्र को भये तब न ¦ 

प्रियम्बदा--युवराज को आक्रषित किये रहना अवश्यक है । युवराज्‌ 
का स्नेह कपिलवस्तु के जन-जनमें समाया हुभा है | 

यश्ञोधरा-- सुन की ह प्रियम्बदा ! हाँ, उस दिन तुम स्वयंवर 
कौ चर्चा करते-करते चली गईथीं । अमीतोदैर ड 
आयपत्र के आने मे । तवबतक, उस अधूरी चर्वाको 
ही पूराकरोनत्रिग्रम्बदा ! 


४4 ट 


प्रक : टो 


प्रियम्बदा--क्या उसे सुनकर तुम्हें आनन्द आता? सचमुच 
बड़ा ही रोचकं प्रसंग है । 

यक्ञोधरा--हां, सूनाओ न ! 

प्रियम्बदा-- (मुह बनाकरःसाभिनय) सौन्दयं-प्रतियोगिता में 
राजकुमारी यशोधरा जब स्वेश्रष्ठ सुन्दरी धोपित 
केर दी गई, तबः"“तबः 

यक्लोधरा-- (उत्कण्ठा प्रदंशन करतो हूर) तब क्या हुजा 
प्रियम्बदा ? 

्रियम्बदा--` `` तब उपस्थित राजपुत्रो में एक दुसरे की उपस्थिति 
ईर्ष्या का विषय बन गई ? 

यक्रोधरा-- (हसती हई) क्यो ? 

प्रियस्बदा- तुम्हे पाने के लिये | नोगदत्त कहने लगा, “सौन्दर्ये 
को रानी को वह्‌ प्राप्त करेगा ।' उसे अपने अश्व पर 
विश्वास था । अजु नवर्मा अपने धनुष पर (खड़ी होकर 
भ्रभिनयपु्वक) टकार देने लगा । इद्रदत्त अपना 
खड्ग (श्रमिनयपुवंक) संमालने लगा । 
दोनों हेस उठती । 

यशोघरा--फिर क्या हुआ प्रियम्बदा ? 

प्रियम्बदा--महाराज श्री दण्डपाणि ने घोषणा की- (सामिनय) 
अब शजपृत्र अपनी वीरता का परिचयदें ["-ओौर 
सब अपने-अपने साघनों के साथ तयार हो गये) 
(मुह बनाकर) किन्तु कपिलवस्तु के युवराज चिन्तन 
भेजंसे खो गयेथे। 

यक्षोधरा--भ्रियर्धवदा उन क्षणोमेतो मेरे मानस में भी रथल- 
पुथल हो उटी थी । 

प्रियम्बदा-- मुभ से राजकुमारी की मनोदशा ची नहीं रह्‌ सकी 
थी, जनती हो, उस समय मने क्या किया? 

यश्षोधरा- नहीं तो प्रियम्वदा । 


हक्य : एक ४६ 


प्रियम्बदा-ैने एक स्तम्म की ओट मे खड़े होकर एक 
पुष्प फेंका ? 

यज्ञोधरा-- क्या आयंपूत्र की गोर 7 

प्रियम्बदा- हां (मुस्कराती हई) युवराज का ध्यान मंग हुआ, 
उन्होने उस पुष्पको उठा लिया ओौर अपने मूख 
पर उस फूल को फिराने लगे ! 

यश्ोधरा--फिर `` (हंसती है) फिर क्या हु ? 

प्रिथभ्बदा--कफिर वे इधर-उधर देखने लगे । जब उन्होने मेरी 
ओरदेखा तो मैने संकेत किया राजकुमार प्रतियो- 
गितामे भाग लो) 

यशोधरा-(हसती हुई) ` ओर आयेपुत्र, माग लेने उठ खडे हुए । 

प्रियम्बदा--फिर' खड्म-संचालन हज, शर-संधान हूुभा ओर“ 
भौर अष्व-धावन, सब मे ही युवराज अग्रणी रहे । 

यशोधरा--कन्थक बडे जीवट का पशु है, अश्वो में द्र्‌तगामी | 

प्रियम्बदा- किन्तु दौडते-दौडते जब कन्थक को पसीने से भीगा 
ओर लम्बी-लम्बी ` श्वासं मरते देखा तो युवराज 
सिहर उठे । 

यज्लोधरा--कन्थक के प्रति आयेपुत्र की विशेष ममता है | 

प्रियम्बदा--`-ओौर जब महाराज दण्डपाणि ने घोषित किया, 
कपिलवस्तु के युवराज विजेता हँ ।'-"तौ उपस्थित 
समुदाय जयजयकार कर. उढा ।. 

यश्ोधरा-- ` ओर हमने बरमाला विनेता की ग्रीवा मे“. 
प्रियस्वदाको ग्रीवा में श्रपनी भुजा डालती हुई 

दोनो-- (एक साथ) डालदीं ! 

कोनो हंषती हे । । 

यश्लोधरा-(साधारण स्थिति में श्राकर) सचमुच उस प्रतियोगिता 
मे विजय प्राप्त कर आयंपुत्र नेहे गौरवान्वित 
कियादहै) 





श्रक.: दो 


त्रियम्बदा--इस कृत्य-से दोनों कुलो को मौरव मिला दै ) 

यह्ोधरा-- राजपुत्रो का भ्रम दूर हौ गया। 

प्रियम्बदा- निःसंदेह, श्रम दूर हो गया । उन्हुं भ्रमश्राकि 
कपिलवस्तु का युवराज जब छोटे-छोटे जीवों के 
प्रति करुणा से पीडित हो उठता है तो वह्‌ प्रतियो- 
गितामें कैसे विजयी होगा । 

यश्छोधरा--(ग्वं श्रनुमव करती हुई) मेरा सौभाग्य प्र॑बल था । 

प्रियम्बदा--साथ ही, (संकेत कर) राजपुत्रो की उस प्रतियोगिता 
मे यह्‌ (संकेत). सौन्दयं मी युवराज के लिये प्रेरक 
रहा । इसी सौन्द॑यं ने युवराज के. जीवन मेँ उत्कण्ठा 
भर दी थी । . --- 


. यक्षोधरा-- (शाखि बन्द करती हुई) मेरा जीवन पुण्य-संलिला 


` - हो गया.है1 ` दासी के प्रति आयंपत्र की आसक्ति 
` बनी रहै, यही कामना करती हं ! 


-प्रियम्बदा-- नारी का प्रसाधन उसकी . सज्जा, --उसुके शील को 


बदावादेतेहै। . 
सहसा नेपथ्य में शंख-ध्व्रनि होती दैः उसे सुनकर 
लो, यशोधरा ! आर्यपुत्र पध्पर रहे हँः। 
चलती ह । 
यक्ञोधरा के. उठते ही. प्रियम्बदा मी उठती है) 
यक्षोधरः श्रागे बढती है, प्रियम्बदा एक श्रोर चली 
जाती है, युवराज मन्द मुस्कान निखेरते हुए भवे 
करते हैं । 
यश्ञोधरा-- (सविनय) पघारिये आरयपूत्र, दासी प्रतीक्षा मे थी 
सिद्धाथ-- (समीप श्राते-श्राते). देवि को प्रतीक्षा करनी पड़ी 
तब तो हमने उन्हें पीडा पर्ैचाई ! 6 
यक्नोधरा- {साधारण रूप में विस्मय का भाव प्रदशन कर) 
आर्यपुत्र ! उस क्षण के पश्चात्‌ यह क्षण अधिक 


हक्य : एक ५१. 


अनन्ददायक लग रहा है । (संकेत कर) बिराजिये ! 
भुके के समीप श्राकर दोनों साय हौ बते हैँ । 
सिद्धाथे--यशोधरे ! तुम्हं पाकर हमारा मन आनन्दित रहने 
लगा है । 
यक्षोधरा मूस्कराती है तथा विनय कामाव लातीहै। 
हमारी शून्यता मे जैसे गति आ गई टै । स्वयम्वर 
के पश्चात्‌ अब हम अपने मे अद्भुत परिवतंनपा 
रह है यशोधरे ! - 
` यकशोधरा-- ( सविनय ) सचमुच, आयेपृत्र † स्वयम्बर की 
घटना बड़ी रोचक रही । अनेक योद्धाओं को परास्त- 
कर आ्यपूत्र ते दासी को उपकृत किया है ।' 
सिद्धाथे--सच प्रिये | ॑ 
दोनों मुस्करति हं 1 
यज्ञोधरा--.सिद्धाथे क स्कध का सहारा केतौ हुई ¦ स्वयंवर में 
जब प्रतिस्पर्धा के लिये राजपृत्रों को आह्वान किया 
गया तो मँ सशंकित हो उटी थी) 
सिद्धाथे-क्यादेवी को हमारे पराक्रम पर शंकाथी? 
 यशोधरा--शंका ही नहीं, मय मी था, कहीं आर्यपुत्र प्रतिस्पर्धा 
से विमूखन हो जायं.! 
सिद्धाथे-- क्यों ? प्रतिस्पर्धा से विमुख 1 
यश्लोधरा--इसलिये कि आयेपूत्र, का हृदयं करुणा से ओत-प्रोत 
रहता है "किन्तु हदय की प्रत्येकः धड़कन आश्वस्त 
करःजाती थी" 
लिद्धाथं - (मुस्कराते हए) हृदय की धड़कन क्या कह जाती 
थी, प्रिप्रे ? . 
यशोधरा-- (शीलका प्रदशेन करते हृष्‌) `“-यही कपिलवस्तु के 
युवराज यशोधरा की थाती है| 
सिद्धाथ--ओौर देवि की कामना सिद्धि में बदल गई, क्यौ ? 


५२ 
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यरोधरा-आयंपुत्र, मन में अहुट विश्वास था}! जब आयंपुत्र 
को विजयी घोषित किया गयातो मेरा मन-मयूर 
नत्तन कर उठा था। 

सिद्धाथे--प्रिये, (संकेत) इस सौन्दयं-राशि ने हमारा मन हर 
लियादहै। निराशासे हबे हदय में आनन्द की लहर 
तरगितहो उठी है, तुम्हारी गति से हमारी मूकता 
को वारी मिली है, यशोधरे ! 

यशोधरा--जीवन मे सौभाग्य लेकर आई हूं, ओयेपूत्र | 

सिद्धा्थ-हर घडी यही कामना रहती है प्रति पल देवि के 
समीपदहीबेठा रहा हूं | 

यज्ञोधरा-- (भावावेशमें भरतो हई) यह तो मेरे हूदयकी 
मागहै स्वामी † आयेपूत्र की समीपता से तरंगित 
हो-हो उठती हं । 

सिद्धाथै----ओौर हमारे मन में एक नवीन माव उठा करता है । 

यश्लोधरा-(शंकितसी) ` नवीन भाव ? 

सिद्धाथं-हाँ, सोक्ता रहता हूं, यञ्ोधरा क्या है ? 
उठ खड़े होते हें ! 

यशोधरा--(किस्मयपुवेक) मेम स्वामी की. दसी, आर्यपुत्र 
की सेविका | 

सिद्धाथे- तुम एक रहस्य हौ ! तुम्हारा सौन्दर्य, तुम्हारो 
मधुर-वाशी, तृम्हारा मन्द-हास्य, देख-सूनङर मन मे 
एक ज्योति जममगाने लगती है ।`यशोधरे ¦ 
मेरा जीवन प्रणयी बन गया है । 

यश्ोधरा-(भावावेश) अयंश्र ष्ठ, मेरे देवता ! परम सौमाग्य"- 
मेरा नारी-जीवन धन्य हो गया है । मानव-जीवन मे 
ग्हस्थ-सुख परम सुखं है । (भाषवेल) मैने स्वगं 
पालिया है अयेपूत्र ! 


` सिद्धा्थे-हम भी मागीदार हैँ इस स्वगिक सुख में ! 
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यक्लोधरा- पुरुष ओर नारी एक दूसरे के पूरक हैँ स्वामी ! 
समाज मे ेसे युगल जीवन के प्रेरक स्रोत होते हैँ । 

सिद्धाथ-- एक नवीन सत्य मिल रहा है, यशोधरे ! इस संसग से 
हमारी वेदना दूर होतीजा रही है । हमारी कस्णा में 
देवि यशोधरा का प्रेम पल्लवित होने लगा है । 
पुनः बंठ जते हें । 

यक्चोधरा- ( त मे) सचमुच सुखद नक्षत्रों मे जन्म लिया 

। 


सिद्धाथ--पितृश्ची की कामना सफल हो गई है यशोधरा | 
वे हमें गृहुस्थ-धमं पालन करने के लिये आतुर थे । 
जव तक यशोधरा हमारे जीवन मे नहीं जई थीं, 
मन व्यथा से भरा रहता था, किन्तु अब उसका स्थान 
हषं ओर आनन्द ने ले लिया दहै) 
यशोधरा-- हषे ओर आनन्द मानव-जीवन के मूल मंत्र है, आये ! 
सिद्धाथं--प्रिये, अब हमारा मानस-सिन्धु विश्वस्त की हिलोरों 
से मरा रहता है । इस नवीन जीवन के प्रति अनुराग, 
विश्वास ओर अस्था हढ हो गये हैं । 
यश्छोधरा--दाम्पत्य-जीवन के प्रति आस्था ओर निष्ठा समृद्धि 
के सूचक है, आयंपुत्र | 
सिद्धाथे---यशोधरा राज-नत्त कियो का जो नृत्य हमे अप्रिय रहा, 
अब वहु नृत्य, उनके घुघरुओों की सुमधुर लय ओर 
थिरकन, यशोधरा को वीणा का निनाद हमारे हूदय 
केतारों को भंत करते रहते है । 
यश्चोधरा--संगीत तुषारग्रस्त जीवन में मी नव-स्फुति एवं नव- 
जागरण मर देता है, आरयश्र ष्ठ । | 
सिद्धाथ-निःसन्देहुः यशोधरे | राज-गायिकाओं की स्वर्‌ 
साधनामे हमे कल्याण के अंकूर दिखाई देने लगे हैँ । 
` उस सत्य-मावना में मानवौ-यशोधरा की, उसकी 
मूरति की कल्पना. सटती. ह ५ (भवादे मे) सत्य, 
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शिव, ओर सुन्दर से ओत-प्रोत--यशोधरा ! देवि का 
सानिध्य मणि-काचन संयोग अन गया है । 
यशोधरा -(विनयपुवक) दासी आयेपूत्र कौ सुख-समृद्धि कौ 
कामना करतीहै। 
"नी का दूसरा रूप, जीवन का सत्य मिल गयां 
, हमं । ` 
सिद्धाथे य्ोधरा का हाथ श्रपनी श्रञ्जलि में लेकर 
स्वयं उत्ते हुए यशोधरा को उठते ह, भ्रौर सामने 
वाली नारो प्रतिमा की भ्रोर बढते ह ) 
सिद्धार्भ-- (समीप पहुंचकर) देवि यशोधरे } देख रही हो, इस 
प्रतिमा की विशालता, प्रतिमा का गौरव | 
यशोधरा- देख रही ह, आर्यपुत्र ! 
सिद्धार्भ--विवाह्‌ से पूवे जब-जब हम इस प्रतिमा को देखते 
थे, हृदय मे उद्र लन हो-हो उठ्ताथा) एक गहन 
चिन्ता, एक कठोर वेदना से मन भर जाता था, 
किन्तु अब इस (यशोधरा की श्रोर संकेत कर) महान्‌ 
नारी की समपतासे नारी का महत्व समभमे आ 
गया है । (भावावेश) नारी का समस्पकं { ` यशोधरा 
कौ देह्‌ का स्पशं ओर इस प्रतिमाः का स्पशे (स्पर्षा 
करते हुए) दोनो में एक रूपता अनुभव 'करता हूं । 
इसको विशालता मे देवि यशोधरा के हदय की 
विशालता मिलती है । 
पशोधरा--किसका भाग्य कटू इस (संकेत करके) महान्‌ प्रतिम 
॥ काया अपना? 
सिद्धार्भ--प्रतिमाकोही देवि यशोधरा का सौभाम्य मिला! 
यशोधरा- मधुरिमा विजयौ हुई है देव । 
सिद्धार्भ--अब इस सिद्धाथं को वही प्रिय हैँ जोदेवि यशोधराको 
इष्ट है । देवि का सुख सिद्धार्थं का सुख है, यशोधरा 
के प्रीङः -विद्धथः की 
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यगोधरा--(सिद्धार्भ के श्रधरो पर श्रषनी श्रञ्ललि रखती हुई) 
देव, अनिष्ट की कल्पना, आर्यपुत्र सदैव स्वस्थ रहँ । 
सिद्धार्भ-- (मावावेश) हमारे जीवन में मधु-मास आया है देवि 
यशोधरा-(भावावेह) जीवन तप कर ही निखरताहै, प्रमो । 
(गहन भावव) कालान्तर मे सुखद वर्षा का 
अगमन होगा, प्रकृति प्रजनन शक्ति ग्रहण करेगी ! 
सिद्धार्भ-- (साधारण रूप से चौककर) गरशोधरा । 
यशोधरा--धरती महाच्‌ दाता है आय्यं ! अपने भीतर चपि 
बीजों को वर्षा मे अंकुरित करती है, अपने लिये 
कुछ नहीं रखती । अंकुरों मे पल्लव निकलेगे, पुष्प ओर 
फल मिलेगे । आय्यंश्र ष्ठ मेरा जीवन साक होगा | 
सहज प्रानन्दातिरेक मर दोनों एक नईं भावना मं 
बहु जते हें । 
सिद्धार्भ-- (सोचते हए) प्रकृति-जीवन ओर मानव-जीवन 
यश्चोधरा-प्रकृति-जीवन ओर मानव-जीवन मे भेद कहांदै! 
सिद्धार्भ--कपिलवस्तु का युवराज यशोधरा को विवाहु-सूत्र में 
बाँध कर लाया हैः--तो वहु देवि के निरन्तर विकास 
ओर समृद्धि के प्रति जागरूक रहेगा । 
यक्षोधरय--अहोभाग्य, कितना पावन है ग्रहस्थाश्रम । 
सिद्धार्भ-नि.सन्देह पुनीत कमं है, किन्तु एकं बार हमः 


| खक जाते हं । 
यशोधरा-(शंकित होते हए). किन्तु एक बार आयंपूत्रं ! स्वामी 
रुक क्यो गये ? 


सिद्धार्ण-शंकितनदहों देवि ! जब हमारा बाल्यकाल था, जब्र 
तक हम किशोर रहै, हमारी सहचरी प्रकृति बनी 
रही--माधवी लता, आश्र ओर जामुन के वृक्ष! 
(भावावेश) उन वृक्षों के नीचे बैठ करदेवि हुम 
अनेक कल्पता ओर श्रान्तिं मे इब जायं 
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करते थे । निरन्तर चिन्तन हमारी आत्मा को 
व्यथा से भर दिया करताथा । वर्ह बैठाकर हम 
करणा ओर व्यथा के सागरम हब जाया करते थे। 

यशोधरा--भूल जाओ आयंपुत्र, वहु जीवन भूल जाभो | 
(चौकतो हुई) उसकी स्मृति". 

सिद्धार्भ--उस जीवन को सचमुच भूल गये है, । अब्‌,"--अवः. 
तूम मे- केवल यशोधराके जीवन में रमा रहना 
चाहता हं 

यशोधरा--आयंपूत्र कौ कामनाओं मेँ सहयोगिनी बनकर रहंगी । 

सिद्धार्भ- तब चलो विशाम करर, देवि थक गर्द होगी | 

यशोधरा--आयपुत्र ! 

सिद्धार्भ---कहो देवि ? 

यशोधरा--आरयपुच्र ने नगर भ्रमण की योजना बनाईहै) क्या 
दासी को मी चुयोग मिल सकेगा ? 

सिद्धार्थ-देवि, इस बार हमारे साथ राजकुमार नन्द ह्ँगे ! 
दूसरी बार“ हुम ओर तुम चलंगे ) 

यशोधरा--सम्मवतः आयं देवदत्त भी साथ होगे ! 

सिदधार्भ-- (हसते हुए) राजकुमार देवदत्त (गम्मीरतापुवेक) 
राजकुमार देवदत्त को हमारा साहचयं प्रिय नहीं । 
देवि ! राजकुमार देवदत्तः. (किचार-मग्न } *“ 

यशोघरा-- सुना है आयं देवदत्त दासी के सौमाम्य के प्रति 
ईर््यालु रहते हैँ ¦ 

सिद्धार्भ- देवि शकित नहो! 

यशोधरा-(घीमौ ध्वनि) अआयंपुत्र की यह्‌ यात्रा मंगलमयी हो ! 

{सद्धार्भ-यशोधरे ! चलौ, रात्रि बद्‌ रहीदहै, 
दोनो लेया कौ श्रोर बदृते हं । 


यदतिक्षा 


श्रंक : दो--हष्य : दो 
गोधूलि के पहचात्‌ : 
कपिलवस्तु : राज-प्रासाद कः प्रमदा-कक्ष : 


[कक्ष कला-प्रसाधर्नो से सज्जित दिलाईदेताहै। कश कौ दीवारों 
पर अनेक प्रकार के चित्र बने हए हँ । आधार-स्तम्मों पर कुं प्रतिमाए 
रखी हृई ह । शक्ये शुद्धोदन पर्याकासन पर अधलेटी अवस्था मे तथा 
राजमहिषी प्रजावती उनके समीप एक आसन्दी पर बैटी है। एक 
परिचारिका शाक्येन के समीप तथा एक राजमहिषी के पास खड़ी हई 
मथूर-पंख इला रही है । दम्पति किसी की प्रतीक्षामे दहै । | 
प्रजावती--आयंपूत्र ! युवराज को अबतक आजाना चाहिये , 
शुद्धोदन--पहली बार गये हैँ युवराज । नभर-भ्रमण मे कु 
समय अधिक भी लंग सकता है । 
प्रजावती--नागरिक युवराज के स्वागत के लिगरे बहुत समयसे 
उत्सुक थे । 
शुद्धोदन-- युवराज के हूदय मे नागरिको के प्रति उत्साह जाग 
उठे, तो शुभहो ! संथागारकी दच्छाहै, सिद्धार्थं 
राजकार्योमे मी कु योग देने लगे । 
प्रजावती--इससे तो युवराज का जीवन व्यस्त हौ जायगा 
आय्यंपूत्र । अमी दस ओर युवराज का ध्यान न 
जानाहीश्ुमहै) यशोधरा के प्रति ही युवराज अधिक 
जागरूक रहं, तो उचित है । 
शुद्धोदन--ना री-हूदय { (हसते हए) देवि, सिद्धाथै का मन“ 
प्रजावती-देव, यशोधरा का सहयोग सराहनीय है। उसने 
युवराज को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है । दोनों 
दयम्पत्य-सु्ठ के, प्रति आकर्षित रहने लगे दै । 
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राजकुमार नन्द का गस्मीर मुद्रा मेप्रवेश। 
शुदधोदन--क्या सिद्धार्थं आ गये ? नन्द, युवराज कहां ह ! 
नन्द--अपने प्रासाद चले गये हँ | 
प्रजावती-- क्या सिद्धायं यदहं नहीं आयेगे ? 
नन्द एकं रजत पीठिका पर बकेठते हैँ | 
नन्द--अवष्य पघारेगे मातेश्वरी । 
प्रजावती--आय्येपुत्र, (प्रसम्नतापुरदक) युवराज यशोधरा के पास 
होकर यहाँ आ्येगे । ५ 
जुदोदन-- (सानन्व) दोनों का प्रेम प्रगाठहो 
प्रनावती- प्रभु हमारी कामनाओं को शीघ्र पूरा करेगे । 
गुदखोदन-- (नन्द मे खिन्नता जागतीहै उसे देखकर) नन्द, 
खिन्न दिखाई देते हो । 
नन्द-- पिताजी 
प्रजावती- नन्द । (हांका-्रस्त होकर) नन्द क्याबातहै? 
सहसा सिद्धार्थ का प्रवेहा | 
शुद्धोदन --आओ सिद्धाथं | 
नन्द सिद्धार्थं को सम्मान देने उठते हं सिद्धार्थं 
एक रजत-पीठिका पर शुद्धोदन के समीप बस्तेहं 
उनके बेठने पर नन्द बेठते हुं । 
प्रजावती--(हषं पुणे मुद्रा मे) युवराज कसी रही नगर-यात्रा ? 
सिद्धार्भ--नगर सुन्दर है । सज्जा अनूपम रही पितरदेव ! 
गुद्धोदन--(हषपृणं मुद्रा में) अनुमव किया सिद्धाथं, कपिलवस्तु 
के नर-नारी कितने प्रसन्न टै ! 
प्रजावती--उनमे युवराजके प्रति सम्मान कमनहींहै! 


सिद्धार्भ--जानता ह मातेश्वरी । कपिलवस्तु का प्रत्येक नर-नारी, 
-आबाल-वृद्ध ˆ`. (चिन्तन भद्रा) 





# 


श्य :दो ५९ 
लुदधोदन-- (सचिन्ग) वृद्ध". 
सिद्धार्भ-- (भाव बदलने की चेष्ठा करते हृए ) मैने कपिलवस्तु का 
जीवन देखा है पिवृश्वी । राजकुमार नन्द का सहयोग 
भी सराहनीय रहा । 
प्रजावती--ओौर छन्दक, तुम्हारा मित्र ] 

सिद्धार्भ--मातेष्वरी छन्दक रथ-संचालन मे निपुण है! इतने 
विशाल जनसमूह केहोते हुए भी कन्थक की टापो 
से कोई दुषेटना नहीं हुई । 
शुद्धोदनं तथा प्रज्ञाचती मुस्कराते हे । 

शुद्धोदन-- तव युवराज ने मलीप्रकार देखी नगर-शोभा | 

सिद्धार्भ--(कुच्ं गम्भीर होते हुए) कपिलवस्तु के निकटतम 
जीवन को देखा है मैने | | 

गुद्धोदन-- (प्रसन्न मुहा मे) युवराज अब तुम्ह राजकाजमें भी 
रुचि लेनी चाहिये | 

सिद्धार्भ-- (चौककर ) पितृश्री | 

शुद्धोकन--कपिलवस्तु के संथागार की इच्छा है, युवराज शासन- 
व्यवस्थामे योगदं । 

सिद्धाथ--पितुश्री "यह्‌ कठोर कार्थ॑है | 

शुदधोदन- कुछ गुरुतर कार्यो मे रुचि लेनी चाहिये वत्स | 
तुमह सज्नाद्‌-पद सुशोमित करनाहै । प्रजा के सुख-- 
चन का दायित्व संमालना है । 

सिद्धार्थं - पितृश्री"` (सककर) प्रजा का सुख ! 

शुदढधोदन-- (साश्चय) सिद्धार्थं ! प्रजापालन कां दायित्व ---उसका 
सुख-चैन 

सिदधार्थ--पितृश्री, सुख-चैन स्थिर रहने वाले नहीं ह 1 

शुढोद्न-- (सचिन्ता) सिद्धां कंसी.बातेः कटूते हो ? 


श्र : दो 


सचन्ता प्रजावतीं तथा नन्द सिद्धार्थं की श्रोर देखते हैं । 
सिद्धा्थ-- (गम्भीरता धारण क्रते हुए) पितृदेव सुख का दूसरा 
छोर दुःख पवडे हृए दहै । 
लुदोदन -- (सचिन्ता) सुख का दूसरा छोर दुःख पक्डेहृए है? 
सिद्धार्थ--नगरकी हाट-वीधियोंमे दुख ही दुःखः 
लुद्धोदन-- (चोककर) सिद्धाथं ! कपिलवस्तु मेसुख ही सुखै 
दुःखका नाम मी नहीं 1 क्या कहते हो ? 
सिद्धाथ-पितृदेवने दुःखको मी सुख मान लिया है! कपिल- 
वस्तुमे ेसाव्गंभी है जो सुख से वंचित है। 
सुख एक भ्रामक संज्ञा बनी हई है उनके लिये । 
घुद्धोदन--सिद्धाथं ! मालूम होतादहै किसी विद्रषीने तुम्हारे 
अन्तरम श्रम भरदिया रहै । 
सिद्धाथ-विद्रषी | पिवृश्ची मुभ को क्ििसीसे दष नहीं 
है । मै किसी को अपने से मित्र नहीं मानता । 
शुद्धोदन--यह भावना उच्च है । महान्‌ भावनाओं से ही मनुष्यत्व 
कौ प्राप्ति होती है) 
सिद्धार्थ-- पितृदेव समी प्रकार केसूत्र मिले हैँ नगर-भ्रमणं 
मे । दुःख की परिधि" 
गुदढोदन- (सचिन्ता) पत्र सिद्धाथे ! नगर-भ्रमण के अवसर 
परदुःखे की परिधि ! वत्स | 
सिद्धार्भ--्मेने""-' (खिन्नतापुर्वक) बहुत कु देखा है" 
शुद्धोदन-- रहस्य क्यो बनाये जा रहे हौ ? स्पष्टः. 
सिद्धार्थ-पितृश्ची ! 
कट्ते-कहूते रक जते हुं । 
प्रजावती- नन्द यूवराज की खिन्नता काक्या कारण है? 
नन्द--मतेश्वरी राजपथ के दोनों ओर अपार जनसमुह में 
आनन्द, हषं ओर उल्लास होते हुए भी-"(रक 
ह्म). 
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सुद्धोदन-- (उत्घुकता प्रदशन करते हपु) णीघ्र कहो नन्द ! 
नन्द--पितृश्री, अनर्थं हो गया । युवराज कोब्रदध ओर रोगी 
का दशनः | 
शुदधोदन---वृदध ओर रोगी ! सिद्धाथे यह मव भरमहै। 
नस्द--उनकी पीडा ओर कराह सेयुवराजव्ययितटहरौ उढे धे, 
सभी चिन्ता मेंडइबजतेहं । 
शुद्धोदन--यह्‌ केसे टुंआ ? तद्ध ओौरःरोगी ! 
प्रज्ञावती-समुचित व्यवस्था करने पर मी निमित्त-दर्णन! 
शरुढोदन-- (व्यथा) महादेवि { निमित्त-दर्शन, ऋषिवाणी ! 
(सदर्पं) प्रजाजनों मे घोषा कर दी गई शी, 
युवराज के नगर-्रमण के समय कोई मी बद्ध, 
कोई मी रोगी, एक भमी संन्यासी राजपथपरन 
निकले । (सरोष) राज-आज्ञा कौ अवहेलना करने 
का दुस्साहूस किसने किया ? नन्द ! 
प्रजावती--क्या कपिलवस्तु का जन-मन इतना कलुषित हो 
गया ? यूवराज की मूखे-शान्ति क] विरोधी बन गया ! 
शुद्धोदन--युवराज को वृद्धः रोगी ओौर मृतकके दर्णननहों 
इसी हेतु हमने सात-सात प्राचीरं का निर्माण 
कराया । अव तक हम सिद्धाथं को बचाये रहै । 
सिद्धाथं के प्रत्येक सूख, प्रत्येक मनोरंजन के साधन 
जुटाते रहे, फिर भी विधान बन गया । विधि 
को विडम्बना | 
सिद्धा्थ--पितृश्री ! 
प्रजावती-- नन्द, तुम मी व्यवस्थान कर सके ? 
शुदढधोदन--कहाँं है, छन्दक ? उसके हाथ कन्थक कोरोकन 
सके । उन के सामनेसे रथयान को वहु हटा 
न सका { वहु दण्डनीय है ! 
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सिद्धाथ-छन्दक दण्डका मागीदार नहींहैपितृश्री। 
नरुढोदन--तब कौन है वहु व्यक्ति जिसने सिद्धाथं को व्यथा 
पहुचाई्‌ ? 
नन्द--(गम्मीरतापूर्वक) सम्भव दहै, राजगृह के युवराजः 
शुद्धोदन-- राजगृह के युवराज अजातशत्रु ? 
स्द--“ ओर राजकुमार देवदत्त मी ! पितृदेव हंसिनी- 
काण्डकेसमयमसे ही राजकुमार देवदत्त काहुदय 
युवराज के प्रति प्रतिहिसा की मावनासेमराहुञदहै) 
प्रजावती--अजातशत्रु ओौर देवदत्त ! क्या वे वहाँ उपस्थित थे ! 
` नन्द प्रतिकारे "कीं मविनाकी ` सिद्धिः हेतु. राजकुमार 
` देवदत्त, युवराज अजातशघ्रु का योग चाहते रहे हैँ 
शुद्धोदन-- (मचिन्ता) योग चाहते रहै हँ देवदत्त | राजग्रह 
के युवराज अजातशश्रु का आचरण उदृण्डनीय बन 
गया है ! 
प्रजावती- तरद का दशनः नन्द ! 
सिद्धाथे एक वातायन के समीप पहुंच कर उस पर 
श्रपनी कुहूनि्यां टिका कर, श्रपनी टोडी श्रंजलि में 
रख कर श्राकाता को श्रोर देखने लगते हु । 
नन्द- म ओर आयेपूत्र भी वृद्धावस्था के कारण युवराज 
के सम्मृखं बहुत ही कम आया करते थे | कितना 
मयानक षडयंत्र रचा गया है | 
-नन्द-- मातेश्वरी, अनेक प्रहुरियों के प्रबन्ध करने पर भी, 
एक सकीणं पथमे एक वृद्ध सामने आकर पृकारने 
लगा--पे मी यूवराज .के दशन करूगा। ममी 
युवराज के दशन 
सिद्धाथं वहीं लोट श्रतेहं। 
सिद्धाथ--पितृदेव ! साक्षात्‌ करुणामूति-- (चखिन्नतापुर्वंक) 
उसको देह पर सांस नहीं था । एक-एक अस्थि हष्टि- 
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गोचर होती थी । "प्रतीत होताः है उसे पर्याप्त 
 मोजन-पौष्टिक आहार नहीं मिला! पित्रश्नी, 
क्या कपिलवस्तु मै सब के लिये पौष्टिकं आहार 
उपलब्ध. नहीं है 

शुढोदन--(गम्भीरतपपुरवंक) पौष्टिक आहार { (सचिन्ता) 
कपिलवस्तु मे सबके लिये पौष्टिक आहौर की 


व्यवस्था है । 
` ` सिद्धार्थ-पौष्टिक आहारदहैतो फिर उसकी यह जीणंशीणं 
अवस्था क्यों ? 


नुद्धोदन- (गम्भीरता तथा चिन्तापु्वेक) सिद्धाथं । 

सिद्धा्थं-पितृश्ी ! उसकी यह्‌ जीर्ण॑-शीणं अवस्था क्यो ? 

शुदढधोदन-- (गम्भौरत पूवक ) समय, अवस्था ओौर फिर “फिर 
साधनकाभेदतोदहैदही वत्स) 


सिद्धाथ-समथं साधन उस व्रद्ध को नहीं मिलते कपिलवस्तु मे 
पिवृश्री मी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है, माता 
भी" । मातेश्वरी ! सकरुणा) फिर मी उस वृद्धे 
आपके कपिलवस्तु के युवराज को आशीर्वाद दिया-- 
` सौ वषं पर्यन्त जिये हमारा युवराज | 
शुदढधोदन- वृद्धावस्था प्राप्त नागरिकों के लिये शासन उचित 
व्यवस्था कर रहा है । (गभीरतापुवंक) समुचितः". 
व्यवस्था { ` | 
सिद्धाथं-(श्रविहवास कौ सामान्य हंसौ हंसकर) पितृदेव, 
एक आतुर प्राणी..रोग ने उसकी देह की कान्ति 
 क्षीणकरदीदहै। 
. श्ुद्धोदन--रोगों का उपचार किया जाता, रोग से सूक्ति 
दिलाने के लिये राज्य समुचित व्यवस्था करता है । 
सिद्धार्थ--तमुचित व्यवस्था करने परमभी प्राणी रोगस मुक्ति 
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न पासतकां । कितनी बड़ी विडम्बना है) (सकरुणा) 
पितृदेव ! कसी मयावह्‌ विडम्बना | 
शुद्धोदन--रोगी युवराज के सम्मुख कंसे आगया नन्द ? 
नन्द--जव हमारा रथ कुषं आगे ओर बढा तो एक दूसरी 
वीथिका से एक जीरं रोग-ग्रस्त व्यक्ति कराहूता 
हभ, रथ के समीप आ गया । 
सिद्धार्थ--वेदना से वहु नागरिक कराह रहाथा | 
नन्द-पितृश्नी, मुभे लगा, वहु व्यक्ति अभिनय कर रहा 
था । मैने श्रातृश्चंष्ठ को बताया भी, कष्ट उसे उतना 
नहीं है । 
शुदधोदन--(गस्भीरतापुवेक) रोगी का अभिनय ˆ कष्ट उसे 
उतना नहीं था, वेदना का अमिनय । 
राजकुमार देवदत्त उसी समूदाय मेंथे ओर उनके 
समीप एक अन्य व्यक्ति, सामान्य परिवेश मे-ओजस्वी 
आक्रति | 
शुदधोदन--जोजस्वी आकृति तब निश्चय ही षडयंत्र था, सिद्धार्थं 
अमिनय था, यथाथ नहीं | 
सिद्धा्थ--यथाथं की कल्पना तो यही है पितृदेव ! जिसे हुढता 
रहा हु, जिसमे मेरी अन्तरात्मा खोजती रही है" 
वेह सब मिल गया है--जरा, रोग भौर मृत्यु | 
शुद्धोदन-सिद्धाथं एेसा रूप नहीं है कपिलवस्तु मे । श्रम है । 
सिद्धार्भ--श्रम पर आवरया डालना निष्प्रयोजनदहै पित्ृश्री ! 
हो सकता है एसा नग्न, सत्य रूप कपिलवस्तु में 
नहो, किन्तु कपिलवस्तु से दूरभी एकसीमा दहै 
ओर फिर उससे मी दूर, उसका अन्त नहीं है, उस 
सीमा मे व्यथित प्राणी की कल्पना मेरी आत्मा 
कररहीदहै, 
प्रजावतौ--पत्र, सिद्धार्थ" "। 


त्च्द्‌ 
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सिद्धाथं-- {संकेत कर) वृद्धावस्था मेरे सामने है। सात प्राचीरं 
की सीमा के बन्धन मे आपकी व्यवस्था ने मुभे रोक 
 रखादटै। इस कुशलता से मुभे जराके दशन नहीं 
हो पाये । ग्रीष्म-मवन मेभ .ओर यशोधरा, उसकी 
परिचारिकाए ओर सहचरियाँ हमारी अवस्था की ही 
नियोजित की जाती रही हैँ । क्यो ? पितृश्वी क्यों ? 
प्रजावती-- युवराज चिन्ता छोड़ो, यशोधरा प्रतीक्षा में होगी । 
सिद्धाथं--इस यौवन, इस रूप-सौन्दयं की देसी विकरालता, 
कुरूपता मेरी कल्पना मेँ मी नहीं थी । (सकरुणा) 
 जीरंशीणं कश . देह अस्थि-पंजरमात्र थी । मुख 
पर भूरिया, भुकी -हुई कमर, उसे चलनेमें मी 
कठिनाई हौ रही थी.। उसका मूख श्रीविहीन 
था! नेतोकी ज्योति क्षीण हो की थी । मुक्ता-सी 
दन्तावलि दिखाई नहीं देती थी! उरुकी वाणी 
` (सव्यथा) करपि-कांपि जाती थी । | 
` ` शुद्धोदन--(व्यथापुवंक)भूल जाओ सिद्धा, भला दो वह हश्य ! 
` सिद्धाथं--एेसा अद्भुत रूप, एेसा वीभत्स रूप, एेसी करुणामय 
स्थिति मैने अब तक नहीं देखी । मै, यशोधरा, आप्‌ 
ओर दूसरे एक दिन सब की फेस ही.गति होने वाली है। 
ईश्वर की सर्वोपरि देन युवावस्था का एेसामयानक रूप ! 
प्रजावती-- युवराज ! इस ऊहापोह को छोडना ही हितकर है । 
सिद्धार्भ--राजा-रंक, घनिक-निधेन स्त्री-पुरुष सब कौ समान 
गतिहोजातीहै। पितृश्वी मैने छन्दक से धूखा था, 
वृद्ध को कोई युवावस्था दे सकता है? किन्तु वह्‌ 
कहता है एेसा नहीं हयो सक्ता ! 
शुदधोदन--सच दै उस वृद्ध को कोई शक्ति नहीं दे सकता ! 
सिद्ार्थ-- (एक दीघ निःदवास छोडते हए) कोई किसी को कुच 
नहीं दे सकता । वृद्धावस्था मे कल को उपलन्धियां 
ही मिट जायेगी । पितृश्री उस व्याक्ति ने भमी 
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बालकपन मे माता का दघ पीया था, युवावस्थामे 
उसने मी धनुष पर टकार दी होगी ! 
शद्धोदन-- नन्द, तुम मी न बचा सके ? सतकंता व्यथं रही ! 
सिद्धार्भ--पितृश्री ! दोषन नन्द काह ;ओौर छन्दक का । 
एक दिवस यह्‌ सब मेरे. सामने आना था मैने 
रोगीकोदेखादहै। रोग यौवनको दबा लेतारहै। 
यौवन पर मी प्रत्येक क्षण रोग के. आक्रमण की 
. सम्भावना बनी रहती है । कौन निरापद है पितृश्री ? 
रोग॒एक दिन प्रबलदहो उठता है ओर जीवन का 
अन्तं कर देता है । कल्पना कर रहा हः" 
प्रजावती-- युवराज [ कल्पनाओं का सहारा न लो 1 
सिद्धार्भ- मातेश्वरी, सोच रहा हं एेसा कोई व्यक्ति नहीं जिसेरोग 
 पीडानपहवाए । रोगी की कितनी दयनीय स्थिति 
हो जातीदहै । मैने शरीर का अन्त मीदेखा है! 
शुदढधोदन-- (सव्यथा) क्या मृतक मी देख लिया; सिद्धाथं ? 
सिद्धार्भ--नगरसे दूर वहु स्थल मी देख आया हू, जहाँ शरीर 
का अन्तहो जने पर, काल की सहस्र जिह्व।ए 
उसे चाटजातीर्है। उस देह्‌ को भस्म करदेतीहं) 
शुद्धोदन-- (घोर व्यथा का प्रदनि ) छन्दक, वहां मी ले गया ? 
सिद्धार्थ-- छन्दक ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, पितृदेव । 
अश्वो के सूत्र छन्दक अवश्य पकडे हुए था किन्तु 
रथ का संचालन मेरे सकेतोपरहीथा ! 
शुद्धोदन--सिद्धा्थं के आदेशो का पालन किया है, छन्दक ने ! 
सिद्धार्म--स्तरी-पुत्र, मार्ई-बन्धु, माता-पिता अथवा स्नेहीजन 
मृतक का जीवन नहीं लौटा सकते । पितृश्री, मेरे 
नेत्रोने चिता का विकराल कू्पदेखादहै। कटोर 
काष्ठ देखा है । वह्‌ मृतक को ढक देताहै, अग्निकी 
प्रज्ञ्वलित लपटें श्व की लीला समाप्त कर देती 
है} चिता मे मनुष्य के संकल्प-विकल्प मिट जाते 
है । पूष्पों के केधिं की पीडा कौ कल्पना से 
भयग्रस्त प्राणी कौ यह स्थिति ! पितृदेव ! 
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शुदधोदन-- (सकरुणा) पृत्र शान्त हो ! मेरे पत्र" 

सिद्धार्भ- वहां प्च कर तेरे-मेरे का सम्बन्ध पंचभूतोमे मिल 
जाता है, पितुदेव मृत्यु अवश्य आती है । युवावस्था 
के पश्चात्‌ (गम्भीरतापुवेक) वृद्धावस्था अवश्य 
आयेगी, यहम सत्य है। किन्तु रोग ओर काल, 
इनका कोई निश्चित समय भमी नहीं । जन्मके 
पश्चात्‌ मृत्यु ओर मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म, यही-क्म 
चल रहा है, यह क्रम दूख का मूल है, इसभ्युह्ुःला 
मे प्रत्येक प्राणी बंधा हुजा है । 

शुद्धोदन-(सरोष) छन्दक का अपराधे "“" 

सिद्धार्थ--पितृदेव { छन्दक लेशमात्र मी अपराधी नहीं है, वह्‌ 
मेरा मित्रहै। बद्ध, रोगी ओर मृतक से उसने सिद्धार्थं 
को बचाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया किन्तु जब 
वे मेरे नेत्रो के सामने आगये तो उनके विषय में 
मेरी जिज्ञासा शान्त करना उसका कत्तव्य था। 
छन्दक ने मेरा मागं. प्रशस्त किया है। यदि उसे दण्ड 
मिलातो मुभे सथानक पीडा होगी। 

शुदधोदन--सिद्धाथं | 

सिद्ार्थ--पित्रदेव ! मे संन्यासी का आदेश.मिला है ! 

शुदधोदन--(सचिन्ता एवं व्यथाभार से पीडित) संन्यासी ने 
मन्त्र दिया है? 

सिद्धाथं--हा, पिवृश्नी, संन्यासी ने मुभे . सत्य के. अनुसन्धान का 
मागं बताया है । कपिलवस्तु की प्राचीरों से अधिक 
शक्ति है उस सत्य-मागं मे । मुभे सत्य के दशेन करना 
है""सत्य के दशन ! 
सबको मुत्राएु मम्भीर हो उठती हं ।` वातावरण 
मे निस्तब्धता व्याप्तहो जातौ है | 


यविका 


प्रक : दो--रक््य : तोन 
। | रानि का प्रथम प्रहर : 
कपिलवस्तु : सिद्धार्थ के वर्षा-विहार प्रासाद का दायन-कक्ष : ` 


कश्च तत्कालीन सौन्दय-साधनो से सजा हृजा ह । जहाँ तहां अनुराग- 
प्रणय-साधनों को स्थापित किया गया है । सौन्दयेमयी नारी कौ एक 
विशाल प्रतिमा दिखाई देती है तथा उसकी सखि प्रियम्बदा विनोद- 
वार्ता म संलग्न है! प्रियम्वदा की गोदमें शिशु राहुल है । प्रियम्बदा 
अनुराग ओर सेह से शिशु को पुचकारती हे । यशोधरा भरूले पर जाकर 
दै जाती है । प्रियम्बदा उसके समीप पर्हैचती हे । 
यशोधरा--(बालक को लेती हुदै) आरे मेरे नन्हे ! (बालक को 
निहारती हुई प्रसन्च मुद्रा मे) प्रियम्बदा, कितनी 
मोहक है नन्हे की आकृति ! 
प्रियम्बवा--(सहषं) युवराज की आङ़ति से मिलती है, इसकी 
आकृति ! चन्द्रमा-सी सुकूमारता दै 'इसकी देह मे । 
यक्लोधरा-- साक्षात्‌ दया ओर करुणा की मूति † आर्यपुत्र को 
 बहूतदही प्रियदहै। 
प्रियम्बदा-- किन्तु जितना तुम्हारा सौन्दर्यं युवराज कौ आकषित 
कर सकता है उतना यह्‌ शिशु 
यक्षोधरा-- (बीच में ही) प्रियम्वदा च्ल हट ! जच देखो तब 
मेरे सौन्दयं की चर्चा ! सौन्दयं हुआ कि 
` प्रियम्बदा--यशोधरा रानी, नारी का सौन्दयं ही पुरुष को 
आकृष्ट किये रहता है ) 
यक्ञोधरा-- प्रियम्बदा, नगर-भ्रमण के पश्चात्‌ आयं सखोये-खोये 
से रहते ह । मै चिन्तित हौ उर्ती हं । चाहती हं देव 
की कर्णा प्रकृति, पञ्यु-पक्षी तक ही सीमित न रह्‌ 
कर इस बालक के प्रतिदही जाण्ृतदहो। 
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प्रियम्बदा--पुत्र में पिता की ममता स्वयं मर जाती है" 
सहसा सिद्धार्थ का प्रवेक्ञा, प्रियस्वदा का प्रस्थान । 
सिद्धाथं-- (वातायन शो श्रोर देखकर) यशोधरा देवि, शीत 
वायु बालक के लिये अहितकर है। 
सिद्धाथे बातायन बन्द करते हं 
(सुमौप श्राकर) प्रकृति मे शीत का अनुभव नहीं 
कर रहीं देवि 
यशोधरा--इस प्रकृति को आपकां पुत्र सहन कर सकता है । 
, सिद्धाथे--परियम्वदा अकेली चली गई 7 
यश्ोधरा-बुलाॐऊ ? प्रियम्बदा | ओ प्रियम्वद्या | 
त्रियम्बदा--आई, देवि ! (श्राकर) आज्ञा ! 
यश्लोधरा -- (बालक को देते हए) प्रियम्बदा ले, नन्हा तुभे" 
प्रियम्बदा- (बालक को केकर) आओ मेरे राजकुमार, यहाँ 
तुम्हारी उपस्थिति अच्छी नहीं । (कनवियों से 
युवराज की भ्रोर देखकर) * दाम्पत्य-सुख मे "चलो, 
चलोः"मेरे नन्हे ! 
सिद्धार्थं तथा यक्षोधरा मुस्करते हं । 
यशोधरा- बालक को पाकर मी आयं खि बने रहते ह 1 बालकं 
तो पुरूष की अपनी आत्मा है“"-आत्मा का प्रतिबिम्ब! 
सिद्धार्थ--पूत्र के प्रति आसक्ति ` हमारी आत्माके विकासमें 
बाधक त बन जाय कहीं, ` इपीलिये हम उसे अपनेसे 
दूर रखना चाहते हैँ । 
यश्ोघरा-- (सचचिन्ता) आयंपुत्र | 
सिद्धाथ-देवि, हमारे अन्तर मेँ रात्रि ओर दिवस मंथन 
चलता रहता है 1 
यश्चोध रा-नगर-भ्रमण के पश्चात्‌ आ्यंपूत्र-““ 
सिद्धायं-(गम्मीरताप्ुवक) जीवन में पततमड"^“* 


हश्य : तीन ७१ 


सिद्धा्थं--- (गम्मीरतापूरवक) अ "यौ" "व~न { यशोधर कु 
स्पष्ट करो 1 
यज्ञो रा--(सचिन्ता) देव की कल्पना मयानक है ! 
सिद्धा्थ- यह्‌ यौवन अयौवन बन जायगा एक दिन ! (संकेत) वह्‌ 
लता-मण्डप आज उल्लासमें मरा हुआरहैः कल वह्‌ 
मुरा जायगा । वे. लताए, निर्जीव हो जार्येगी 1 
इनका यौवन करूप हो जायगा । सूखे वृक्ष-पिषण्ड में 
सरसता नहीं रहती । ब्रक्ष की मोहकता नष्ट हौ 
जाती है । मनुष्य का सौन्दयं भी नष्ट होजाताहै । 
(प्रतिमा के पास पहुंचकर) नारी का यह्‌ मोहकर 
स्प ! इसकी मांप्तल देह कुरूपता धारण कर 
लेगी ।“`'नहीं ? 
यज्लोघरा--देव का चिन्तन कल्याणकारी नहीं है । 
सिद्धा्थ--हमारे मानस मे अनेक भान्तियों ने जन्मले लियारहैः 
मन मे अनेक संकल्प-विकल्प उस्ते रहते हैँ 1 (गम्भीर 
चिन्तन मृद्रामे) शिशुः-मृव्युका दूसरा छोर | 
ग्रश्लोधरा चीत्कार कर उरुती है, प्रियम्बदा घाजाती है । 
यश्षोधरा-- कितनी भयानक कल्पना ! प्रियम्वदा मेरा शिशु | 
प्रियम्बदा- देवि, सो रहा है बालक । 
सिद्धाथ- मृत्यु ही जीवन घारण करती है । जीवन-मृत्यु, मृत्यु 
जीवन एकं चक्र है, यशोधरा । तुम्हारेप्रेमने हमारा 
मागं रोकं दिया था। 
यशोधरा-- मेरा प्रेम सशक्त है, आयेपुत्र को उल्लास मे मर देगा । 
सिद्धाथं-- (हसते हए) बन्धक बनाये.रखना चाहती हो यशोधरा ? 
स्वतन्त्रता का श्वास नहीं लेने देना चाहूतीं ? तुम्हारी 
सरसता ` से, तुम्हष्री चेतन-क्रिय ओं से -हमारी वेदना 
पर, हमारी. कर्णा पर, मौह का कुहरा छागया 
था ।' यशोधरा की कांचनवं्णीं देह को.जरा, व्याधि 
ओर श्ृत्यु के "हुए है ।.. हमारे नेव" "हमारे नेतरः“ 


*७२ श्र :दो 


यशोधरा-(प्रतिमा की श्रोर ऊची दृष्टि करके) नारी का मोहक 
स्वरूप, नारी का मोहू-फाश, नारी का प्रणय, नारीं 
का समपेणा जआयेपुत्र की तरगों का, देव की भावनाओं 
का अभिनन्दन करता रहा है) 
सिद्धा्थं--अब तक यही प्रवचना रही है, ओौर भब वात्सल्य भी 
हमारे मामे मे अवसयो्धं बनकर आना चाहता है! 
यशोधरे {शिशु के प्रति ममता, आत्मीयता प्रदशेनसे 
हमे विमृख होना षड रहा है } ` 
यश्ोध रा-(सचिन्ता) कत्तव्य से विमूख होमे आयं ? 
सिद्धाथं-एक लघु कत्तव्य से महान्‌ कत्तव्य कौ भावना हमें 
पुकार खटी है) यशोधरे ! तुम समथहो, शिशुके 
सरक्षण का भार ग्रहण कर लोगी | 
यश्लोधरा-देव { दासी तो स्वथं आयपृत्रके संरक्षशामेंहै। 
नएरी का जीवन पृरुषके संकेतपर इ्लाता है, 
गति पातादहै। देव ! मै स्वयं शरण आई हूँ, जौर 
शरणागतः को शरण देना क्षत्रिय-पूत्र का कत्तव्य है । 
सिद्धाथ--यशोधरा ! (विचलित माव प्रदर्शन कर) देवि | 
यशोधरा-- जीवित न रह्‌ सकगी, देव ! 
सिद्धाथे--दशरथ-पूत्र रामने देवि सीताका परित्याग कियाथा! 
यजशोधरा--जनक-दुलारी ने अधने जीवन-घन का आश्रय खोकर 
क्या शान्ति पाई थी ? मर्यादा-पुरषोत्तम राम सीता 
कोत्यागः कर क्यु जीवन भर धुलते नहींरहेथे ? 
आयं ! एक दूसरे के वियोगं से अयोध्या का जन- 
जीवन शून्य होः गयां था । 
सिद्धःथ-- यशोधरा, हमे सत्य की शोघ करनी है । | 


-यशोधस--श्रीराम ने पिता कौ आज्ञा कां पालन किया ! मातृत्व 
के ग्रति मी वे उदासीन न रहे! 


्िद्धाथ-- राम को मर्यादा स्थापित करनी थौ 1 इसीलिये राम 
-लोक-मानस मरं. धुलेप्िले रटे इमे जीवन जौर मृत्यु 
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के बबण्डरसे दूर रह्नादहै। रधुकरुल-तिलक श्रीराम 
राज-धमं को मी मर्यादित किये विना नहीं रहै, 
स्वीकार है यशोधरे । किन्तु सिद्धा्थं युग-युग से 
चली आई पीड़ा का अनुभव कररहादहै, पीडामें 
सिद्धार्थं के विकास का मागंद्िपो है। 


यक्गोधरा-अ्ये | मेरा हूदय बैठा जा रहा है, कौनसा मागं 


अपनाना चाह रहे हैँ? देव ! 


सिदाथं--सहयोग दें देवि ! कपिलवस्तु की युवराज्ञी से सिद्धाथं 


एक दानर्मांग रहाहै। 


 यज्ञोधरा-रक्षा, देव रक्षा ! मुकमें शून्यताखछये जारहीदहै। 


आयंपुत्र, मायंपुत्र ! 

यज्ञोधरा संज्ञारुन्य-सी हो जाती है सिद्धार्थं उसे 
ध्रपनी बाहुश्रो में उठाकर भरले पर लिटादेते हं । रग- 
मंच पर श्रघकार छा जाताहं । परकान्ञ केवल 
सिद्धां पर पडताहं। 


सिद्धाथ-- (व्यथा का प्रदर्शन) यशोधरा, स्वस्थता धारण करो । 


ममता-मोह, स्नेह-बन्धन सब व्यथं हैँ । सत्य की 
खोज में ये बाधक हैँ । किन्तु" -यशोधरा का जीवनः 
सिद्धाथे की अनुपस्थिति में भार बन जायगा ? 
जीवन-जीवन न रहेगा ? सिद्धाथं का साहूचर्यही 
यशोधरा को स्वस्थ रख सकेगा ? तब क्या यशोधरा 
के जीवन का अन्त ? नही, नहीं ---नारी पुरूष के 
बिना नहीं रह सक्ती । नारी के जीवन मे पतकड- 
वसन्त का इतना जल्दी प्रस्थान ! नही, नहीं । इसके 
अमाव मे शिशु-बालक, उसकी किलकारी ! उसकी 
किलकारियों से चीत्कार गुज उषेगा । बालक का 
अन्तः“““"बालक का अन्त | नहीं, नहीं | यशोधरा 


यह्‌ नहीं होगा । तुम स्वस्थतता प्राप्तं करो. ` स्वस्थता 


५.1 


भ्रक-: दो 


(उत्तरीय हिला-हिलाकरं वायु को उमारते हु) 
बालक को तुम्हारी आवश्यकता है, एक एक का जीवन 
है । इस एक दूसरे के संरक्षण में जीवन है । इसमें 
हिसा कहाँ है ? “जीवन मे सरसता है। मां का 
दुलार, उसकरं संरक्षण जीवन देगा ! किन्तु तितली, 
मेक, सपे. नही ` नहीं । उस जीवन में हिसारहै, 
करणा है । यह्‌ सामे अप्रिय दहै, पहला मागं प्रियहै। 
उठो, देवि उठो । (सिद्धां यश्चोधरा के नेत्र बारी बारी 
से श्रषनी श्रगुली रौर श्रेगूठे कौ सहायता से खोलते 
हं श्रौर देखते ह) यशोधरा ! यशोधरा ! . (चिन्ता 
प्रदर्घन कर) यह्‌ क्या कर लिया सिद्धां? एक 
नवीन पीड़ा जन्मले रहीहै । हम बधिक है| हम बधिक 
है ! (भावों मं परिवत्तन) यशोधरे ! किन्तु यहं सब 
क्षशिकरहै, क्षणमंगुर, वर्षा कोब्दों के समान जीवन 
यह्‌ शरीर नाशवान्‌ है, यह यौवन, यह सौन्दर्य नाशवान्‌ 
है । यह्‌ कांचनवर्णी देह अस्थिपंजरमत्र है, शरीर 
मे श्वास है तब तक यह्‌ मेरा है, यहु तेर है। 
यशोधरा को पाकर सिद्धाथंः. "तुमने समभ लिया था, 
विश्व को विभूति मिल गरईदै तुम्हे । किन्तु इसका 
दूसरा खूप पाकर क्या यही सम्मान, क्या यही 
जःगरूकता इसे दे सकोगे ? नही नहीं इसका अंतिम 
छोर मयानक है, उसे लपटों को सौप देना होगा । 
नही, ` नहीं । [सि 


यशोधरा की श्रचेतना का मान प्रियम्वेदया को नहीं 
हो पाता । वहु प्रमश-कक्ष से चलौ जाती हे । 
बालक रो उठ्ताहं ! सिद्धा्थं उसे श्रञ्जलिमें उठा 
कर पुचकारने लगते हं । इसी बीच यक्नोधरा चेतना 
प्राप्त करने लृगशती ह + प्रकरा्ञ "दोनों पर पडता हं । 
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यशोधरया--ओह्‌, मेरा जालक रो रहा है ।`"आर्थं"-आयं की गोद 
मे कितना सुन्दर लगरहादहै!। 
सिद्धाथे - (प्रसन्नता का प्रदर्शन कर) यशोधरा स्वस्थ हो गई ? 
बालकव्यग्र हौरहाथा1 
यशोधरा-- (मन्द हास्यपुवक) `` ओर आयंपृत्र ? 
सिद्धार्थ--देवि व्यथा न बहाये ! लो अपना शिशु ! 
यशोधरा--आर्यं विश्राम नहीं करेगे ? चिन्ताओौंकेमारसे 
मुख की कान्ति क्षीण हो गई दहै) 
सिद्धार्थ-हाँ हाँ, हम मी विश्राम करेगे । अवश्य अवश्य । 
सिद्धाथं हैया पर बेड जति हं । 
सो जाओ देवि ] पर देखो ! बालक भूखा होगा ! 
यशोधरा-आयं को ध्यान है ! 
सहसा यशोधरा को नींद श्रा जातीहं। बालक भी 
सोजाता हं । उन पर प्राज्ञ पडरहाहे। 
सिद्धार्भ--(िस्मयपुवेक) पुत्र जर उसकी माता | ;बालक को 
देखकर) अरे नीदमें मी हंसरहारहै ! अरे, अरे । 
यह मुह क्यों बिगाड़ने लगा | (सिद्धाथं बालक 
पर हाथ केरना चाहते हं किन्तु रुक जाते हु) 
जाग पडेगा बालक } उसे सोनेदेनाही उवितदहै। 
यशोधरा जाग जायेगी, उसे निद्रा को आवश्यकता 
है । यशोधरा को सोना चाहिये । 
सहसा यशोधरा एक भयानक स्वप्न मे बुदबुदाती 
हं, सिद्धार्थ गम्मीरतापुवंक उससे सुनते हं । . 
पगोधरा-- (स्वप्न में विह्वल होते हुई) आयंपृत्र { आ्य॑पूत्र ! 
रुक्यि ¡ इस मीषणतां को रोक दीजिये । एक 
प्रचण्ड वायू बह रही है, हरिये । रुकिये {- 
स्िद्धाधं-- (इधर-उधर देखकर) प्रचण्ड वायु ! कहाँ है वायु ! 
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वायुकानाममी नहीं ! स्वप्न मे भमी शान्ति नहीं 
मानव को | स्वप्नमे मी शान्ति नहीं | 
यशोध रा-- (पुनः स्वप्निल श्रवस्या मे) मैं मेघो की भयानक गजना 
सुन रही हँ । एक प्रलय ! एक प्रलय.(रुक जाती ह्‌) 
सिद्धाथे--प्रलय ! हाँ, ठीक दहै ! उसी महा-प्रलय की गति को 
रोकना है । उस अन्धडसे दूर मागरहा हं यशोधर | 
जीवन ओौर मृत्यु की धुरी से दूर, सत्य मागे पर 
चलना चाहता हूं । जहाँ न प्रलय है, जहां न आंधी 
है । जहां न पृथ्वी उगमगाती है ओर जहाँ भूधर 
अपना स्थान नहीं छोडते । ` "यही समय टीक है । चल 
सिद्धाथं तुभे जाना है। (जाने का उपक्रम) `` किन्तु 
क्या देवि को सूचना दिये बिनाही चल देगा । नहीं | 
उसे जगाकर जा. बालकको दुलार देकर जा सिद्धार्थं । 
बालक पिताकेप्रेम का अधिकारी है 1"--कौन पिता? 
“कौन पुत्र ? किसकी मार्या | यह सब मायाजालं 
है । यह्‌ छलना है । 
सहसा यशोधरा पुनः स्वप्न देखने लगती हं । 
यरोधरा-- (स्वप्नावस्था म) खण्डह्र | देव खण्डहूर ही खण्डहुर | 
कपिलवस्तु ठह रही दहै। ग्रीष्म-प्रासाद खेण्डह्र हो 
गया है, एक-एक ई'ट..-, यहु वर्षा-विहार, यह्‌ वर्ष{- 
विहार मीः-आयंपूत्र बचिये । वह्‌ गिरा, वह गिरा" 
(एक चीत्कारके साथ जग जाती हु, सकर्णा) 
आयेपुत्र ! आयेपृत्र ! कहाँ हो `'कर्हँ हो तुम ? 
सिद्धा्थे- देवि स्वस्थ हों । मँ यह रहा ! यह्‌ देखो । 
यशोधरा-- (यशोधरा देखती है) आर्यपुत्र स्वस्थ हु । यह मवन !*“* 
सिद्धाथं-- सन टीक दहै यशोधरा सब टीकरहै, तुम्हैक्या हो 
गया है देवि ? 
यक्षोधरा-(सव्यथा)देव, यह्‌ धरती हिलती हई दिख रही है, न जाने 
क्रयो £ लगता हे, आं. दास्नी को. छोडकर जारहै है । 
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सिद्धार्थ--यशोधरा, गान्ति धारण करो, मनसे विकारोःको 
दूर करो ।लो, सो जाओ | मँ तुम्हारे समीपही 
ठता, 
यशोधरा-- (सिद्धार्थं को श्रजञ्जलि ग्रहुणकर) आयं को कष्ट 
 देरहीहं। देह मे शिथिलता भरती जा रहीहै, देवे | 
सिद्धार्थ-सोने से शान्ति मिलेगी यशोधरे । सो जाओ । 
यशोधरा एक हाथ बालक परं रखकरसो जाती है 
सिद्धार्थ, धीरे से श्रपना हाथ यशोधरा कौ श्रञ्जलि 
से निकालते है । 
प्रकाश {--प्रकाशकी किरणे छ्खारही हः कपिलवस्तु 
पर । चासो ओरं प्रकाश ! कपिलवस्तु चमक रहा है 
उस प्रकाश मे । प्रकाशपुञ्ज | ˆ"प्रासादों के घटा- 
टोप अन्धकार से निकल ।“"`सिद्धाथे ! जीवन मे प्रकाश 
प्राप्त कर लौटेगा, तब इन प्रासादो मे मी प्रकाश 
भर जायगा । क्षण-क्षण विगलित होने वाले जीवन 
से दुर हट सिद्धार्थं ! यशोधरा तेरी प्रतीक्षा करेगी । 
चल उठ !. 
सिद्धार्थं उठकर श्रागे बढते हं कि द्वार पर उनका 
उत्तरीय श्ररक लाताहै। 
उत्तरीय ! मेरा मागे मत रोक, मै जागा, मेरा 
निश्चय अटल है । 
उत्तरीय सुलभता नहीं, उसे छोडकर चले देते हं । 
यणोधरा-- (स्वप्नावस्था) देव ! यशोधरा को छोडकर करहु 
जा रहै हैँ ? यह बालकः-चले गये आयेपूत्र ! 
(उच्च स्वर) आयपुत्र ! | 
व्यश्रावस्था मे यशोधरा जाग जातो ह, सिद्धार्थको 
समीप न पाकर उठकर पुकारती हं-- 
देव ! देव ! (सव्यथा) आयेपुत्र 1 
सहसा द्वियम्वदा श्रा जाती हं । 
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प्रक : वो 
प्रियस्वदा-देवि कहाँ है युवराज ? ` 
यणोधरा-- (सविलाप श्रस्तव्यस्त-सौ होकर) आर्यपुत्र चले गये 
प्रियम्बदा । यशोधरा का भाग्य. 
प्रियम्बदा-देवि यशोधरा । धीरज धरें । ओँ देखती हू । 
प्रियम्बदा इधर उधर देखती हु । 
यश्ोधरा-- ( स्दनपुवेक)बहुत दुर निकल गये होगे ! नहीं रोक 
सको देव केः -यह्‌ बालक नहीं मी रोक सका ! 
प्रियम्बदा-- (समीप श्राकर सव्यथा ) कहाँ गये ? युवराज. 
यशोधरा-दासीसे दूर क्यों हट रहै थे आयं ? अब समी ? 
प्रियम्बदा यशोधरा को श्रपनी बाह्रं मे घेर छेती 
हे । यशोधरा व्यथा व्यक्त करती ह-- 
गीत 
मुभसेनमागो प्रिय, रुकोतो, 
सृष्टि के माया-शिविर को छिन्न करके जा रहे क्यो? 
बाल-राहुल की किलोले, ब बन कर सह्‌ रह क्यों ? 
राजसी प्रासाद को तज,जा रहै क्यौ ? कु कहो तो. 
गीत की पक्तियां समाप्त होते-होते नेषथ्य सें मेध-गर्जनि 
होता हं । सर्वत्र श्रन्धकार छा जाता हे । 


यवनिका 


प्रक : दो--टश््य : चार 
प्रभाति : 
श्रनोपा तदीकातट : 


अनोमा नदी धीमी गतिसे बह रहीरहै। उसकी लहरों से संगीत 
कीसी ध्वनि उठ रही है ! सवत्र बालू तथा हरियाली दिखाई 
देती है । पक्षियों का कलरव सुनाई देता है । सिद्धाथं तथा छन्दक 
वार्तमलाप कर रहे । दुर पर कथक उदास सड है । सूयं की किरणे 
चारों ओर फल र्हींर । 
सिद्धा्थ-- छन्दक ! अब तुम लौट जाओ | 
छुन्दक--(सव्यथा) क्या मह॒ लेकर राज-प्रासाद मे जाऊगा | 
महाराज श्रीः" 
सिद्धाथ--पितृश्नी मेरी प्रकृति से परिचित है, तुम्हे कुछ 
नहीं करेगे । छन्दक, माताजी को धैय तुम्हीं बघा 
तकोगे ? वे मेरी साधना के लिये मंगलकामना करं. 
छन्दक-- (सव्यथा) यह्‌ मूभ से नहीं होगा युवराज ! 
सिद्धाथ-- छन्दक, नन्द से कहना, मँ सत्य की खोज कर 
शीघ्र ही कपिलवस्तु लौद्रगा । 
छस्दक-- (घोर व्यथा) देवि यशोधरा का हृदय फटा ज रहा 
| होगा, युव राज लौट चलौ ¦ 
सिद्धा्थ- छन्दक, देवि यशोधरा तुम्हारे आश्वासन से सन्तुष्ट हो 
जायेगी । मित्र, तुमने सदैव मेरा मागं प्रशस्त किया 
है । मुभे नवीन खोज करनी है। मानव-जीवन के 
कल्याण का मार्ग द्रंढना है । प्राणिमाच्रके उद्धार 
का संकल्प लेकर जा रहा हूं । 
छन्दक--युवराज ! मुभे मी उद्धार क्यों नहीं करने देते ? 


श्रक् : दो 


सिद्धाथै--अकेला ही जाञगा) ह, अवसर अनि पर तुम्हें भी 
अपनेसाथ नले लूगा। 

छन्दक--(सव्यथा) प्रतीक्षा की घडा नहीं काट सकूगा, 
युवराज ! वियोग की कल्पना ही भयावह लग रही 
है । (घोर व्यथा) नहीं सह सङ्कुगा विद्धोह्‌ । 

सिद्धार्भ-- छन्दक, भावावेश उचित नहीं है । 

छन्दक--(सव्यथा) सचमूच मे आज आत्मपीडा अनुभवे कर 
रहा हं । युवराज मेरी वेदना की कल्पना करो । 

सिद्धार्थ- वेदना की मुक्ति कामागहीतो खोजनादहै। एक 
दिवस इसी विदोह्‌-वियोग को सबको भोगना होता 
है 1 जाओ, छन्दक ! तुम कपिलवस्तु लौट जाओ ! 


पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी - तुम्हारे इस योगदान की 
सराहना करेगा । 


छल्दक---(कातरतापु्वंक) मँ अपराधी कहा जाऊगा। 
सिद्धार्थ-- भ्रम है, छन्दक । यह्‌ तुम्हारा श्रम है । तुमने सदेव मूके 
जीवन के यथा्थंरूप का दशेन करायाहै। सबसे 
पहले देह्‌ की नश्वरता का पाठ तुम्हीं ने पटाया था । 
रोग, जरा, भृत्यु, सत्य, तुम्हीं ने तो बताये थे । 
न्दक-- (घोर व्यथा) मेरी भूलः-मेरी भूल भयंकर रूप 
धारण कर गई । प्रयत्न भी किया था युवराज, निमित्त 
सम्मुख नहीं जा पाते." किन्तु 
सिद्धाथ--छन्दक { जब जरा, रोग ओर मृत्यु मेरे सम्मुख 
आ गये तब क्या तुम सत्य छिपा सकते थे ! छन्दकं । 
यदि तुम्हारा सहयोग न मिल पाता तो यहां तक 
आ सकता था ! मित्र तुमनेमेरी गति को मुक्त किया 
है । आभारी हृ, छन्दक । 
छन्दक--तब मुभे आगे भी साथ क्यों नहीं चलने देते ? 
सिद्धार्भ--तुम्ह्‌ारी यहीं तक सीमा है । तुम्हारे योगदान कौ 
यदीं तक मे आवश्यकता है । अभक्-मै स्वयं आगे 
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बढ सगा) यहींसे मुभे स्व-कल्याणं काद्र 
पकडना है । 
छन्दक -- (रुदनपुवंक) नही, युवराज लौट चलो | 
सिद्धा्थ- मित्र को मटकाना चाहते हो छन्दक ? (गम्भीरता- 
पूर्वक) प्रगति-मागं का पथिक पी मुडकर नही 
देखता । 
छन्दक--युवराज, (घोर व्यथा) यह्‌ जीवन युवराज के लिये 
ही था ओर अब अगे भी" 
सिद्धार्थ छन्दक ! जीवन-क्रम मे वियोग की आवश्यकता है । 
वियोग जीवन के उत्कषं के लिये आवश्यक हो गया 
है । वियोग की पीडा अनूुमव कयि बिना ममता- 
स्नेह का महत्व नहीं जाना जा सकता । तुमह मुभ 
से कुं समय के लिये दुर रहना होगा । माता-पिता, 
पत्नी-पुत्र, माई-बान्धव सब का मोह भुलाकर आया 
ह, तब क्या मित्र बाधक बनेगा ? 
छन्दक --युवराज ` (रुदनपुर्व॑क) युवराज ! 
सिद्धाथ--छन्दक, मित्र-धमं को भूल रहै होौ। मित्र मित्रको 
सन्माग पर बढ़ते देखकर प्रसन्न होता दै । कुपथ को 
ओर जाने पर वहु बोधक बन जाता है। भित्र अटल 
हिमालथ-सा उसके उगमगाते पैरों को सम्बल देता है । 
छन्दक, `` दूर "बहुत दूर निमंल प्रकाश की एक रेखा 
मलक रही है, उसी ओर मूमेजानाहै। 
छन्दक--मेरे युवराज | 
सिद्धाथ--छन्दक, मेरे-तेरे के सूत्रही बाधके रहते अये है अब 
तक । भित्र जाओ, (संकेत) इन राज-चिन्हों को 
ले जाकर पितृदेव को देना। 
सिद्धार्थं राजचिन्ह उतारते है 
छन्दक-- (सन्यथा) युवराज इतनी कठोर योजना ! 


८२ ग्र॑क : दौ 


सिद्धार्थ--मिक्षकका वेण, { साधारण भिक्ूक केषूपमेंही 
बहूगा। 
छन्दक--(सन्यथा) कपिलवस्तु का युवराज भावी सम्राट्‌ भिक्षुक 
कावेज्ञ धारण केर वन-बण्डों मे भटकरेगा ! युवराज, 
्चोरव्यथा) नहीं देख सङ्गा, यह्‌ रूप ! 
सिद्धार्थ-- छन्दक तुमह सिद्धाथं के आदेश का पालन करनाहोगा , 
छन्दक -- (किम्कत्त व्य-विमूदुसा होकर) कपिलवस्तु के युवराज 
के आदेश का पए्लन करन! होगा ! 
सिद्धाथ--ह, छन्दक | 
छन्दक--जव कपिलवस्तु के नागरिक तथा राज-परिवार-जन 
अघने युवराज के इस नये रूप की कल्पना 
करेगे (सावे्ञ) तो क्या उनका हूदय हट नहीं जपयगा ! 
युव राज, मै नहीं लौट गा । नहीं लौटुगा कपिलवस्तु 
मे हाहाकार व्याप्तो गया होगा, । 
सिद्धार्थं-- छन्दक † छन्दकं | 
छन्दक--जवबमै लौट्‌गा तो सब मेरा कलकक्रित मुह्‌ 
देखकर अषना मूहु फेर लेग । आवाल-वृद्ध-नारी मूः 
अभिशाप देगे ! युवराज मुभेमी ले चनअपने साथ) 
सिद्धाथ--छन्दक ¦ सिद्धाथे का सन्देश लेकर लौटना है तुम्हं । 
विलम्ब मतत करोः भित्र { सम्भव हं राज-पुर्ष 
मेरा पीदछा कर रह हों । मुभे णीघ्र किसी निर्जनुः 
स्थानमे चला जानिदो } लो+ये कूण्डल, किरीट, वलय ॥ 
सिद्धाथं अपने श्रामूुष्ण तथा राजतौ परिधान 
उतरत हे) 
छन्दक-- युवराज । 
छन्दक रोकर्‌ श्रपनी श्रञ्जाले फला देता है) 
युवराज, अमय । मरी आत्मा विद्रोह करना चाहती है } 
सिद्ार्थ-- (श्राभूषण श्रज्जलि मे लते हुए) संयम रखो छन्दक { 
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छन्दक प्राणो का मोह नहीं है, मित्रकी सेदा मे अपना जीवन 
न्यौह्छावर करदूगा 1 
` , सिद्धार्भ- (कृपाण निकालते हुए) धन्यमाग { छन्दक, तुमह 
मित्रके विकास-पथ के चयि व्याग करना पड़ 
रहय है । । 
कृषाण से अ्रषनी केहाराश्ि काटते हं । 
छन्दक -- (व्यया कम सीमा जैसे हट गई हं ) युवराज, यहु क्या 
कररहेहो ? छाती पर कंसे पत्थररखनलू'? 
सिद्धाथं--यह्‌ केशराशि यशेघराको श्रिय रही है! भिक्षुक को 
मोह नहीं है इन केशो से । 
न्दक--जिसं हृदय मे नित्य कर्णा बहती रहती थी वहू हृदय 
इतना कठेर कैसे ह गया ? | 
सिद्धार्भ--छन्दक, जब वस्तु-ध्मं॑कम छोडदा होता है तब यह्‌ 
सबं सहज स्वाभाविक है । इसके बिना संकल्प सें 
हदा नहीभा सकती । जाओ छन्दक, अव मै चलता हँ । 
सिद्धाथं का प्रस्थान 
छन्दक-- (सूदनपुवेक ) युवराज, युवराज, मे भी लवे चलो 
अपने साथ 1 
छन्दक प्रगे बदन चाहता हं कि सिद्धां संकेत से 
रोक देते । वह मंत्र-मुग्ध भ्रौर कर्तव्य-विमूढ-सा 
खडा रह्‌ जाता हे) 


सवतिक्छा 


कं : दोह्य : पांच 


सध्यासे कद्व पुव नै 
कपिलवस्तु : सिद्धां के वर्षा-विहार के प्रासादे को प्रमदा-कक्ष : 


कक्ष मे सवत्र शून्यता छाई हई है । निस्तब्ध वातारण दिखाई दे रहा 
है । कक्ष में प्रतिहारियों का-जावागन बहत ही कम है । भूले-मटके कोई 
आताभीदहैतो मौन । यशोधरा बालक को सुलाने का प्रयत्न कर रही 
है, उसके पास प्रियम्बदा तथा कुच परिचारिकाए द्खिार्ददेरहीरहैँ। 
यशोधरा तथा प्रियम्वदा के नेत्रो से आंसु फरभर पडते हैँ । 
त्रियम्बदा--(सजलनेत्र) धये रखो यशोधरा, युवराज शीघ्र लौटेगे । 
यक्षोधरा-- (ह्िलखकर) प्रियम्वदा | 
प्रियम्बदा-- (सव्यथाः) इन दिनों युवराज बहुत ही बेचैन रहते थे । 
यकश्षोधरा-- (ष्यथा प्रदर्शन करती हृई† आयं को संसार से विरक्ति 
होने लगी थी । 
भ्रस्ना के साथ प्रजावती का चिन्ताग्रस्त मूद्रा मपवे 
सब साधारण रूप से उठकर सम्मान देती हं । 
प्रजावती-- (सव्यथा) यशोधरा, कहां चले गये युवराज ? 
य्छोधरा-- (बिलखकर) माताजी, क्या नहीं लौटा मेरा सौभाग्य ? 
प्रजावती--यशोधरा धीरज रख । कोई समाचार नहीं । महाराज 
ने चारोंभओर अश्वारोही भेज द्यि ह | 
यगोधरा--(रुदनपुवंक) छन्दक ओौर आययंपूत्र को किसीनेभी 
जाते हुए नहीं देखा ! 
प्रजावती- महाराज न्यथित हो रहे है, कहीं कु पता नहीं चलता । 
यज्ञोधरा- (घोर व्यथा प्रकट करती हुई) आयं चले गयेः" हम 
सबसे ममता छोड दी । सत्य-सिद्धि कीखोज कौ धुन 
प्रजावती-- (विस्मय प्रदडन कर) सत्य-सिद्धि की खोज ! 
यशोधरा, क्या कर रहीहैः 
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यज्ञोधरा-- (सिसकियां भरती हई) कुमार के जन्म ने उनके मन 
मे अनेक भ्रम मर दिये है, माताजी । 
प्रजावती --(सव्यथा) कमार के जन्मने? 
यशा।धरा-- (सव्यथा) कुमार को देखकर उनके हदय मे करुणा 
मर जाती थी । आर्यपुत्र को केई बार रोते देखा था। 
सहसा मन्दगति से श्रस्त-्यस्त छन्दक का प्रवेश 
प्रजावती--छन्दक, कहां थे तुम 
यश्लोधरा-- (स्यथ) यह्‌ व्यथा कंसी ? (हर्वनपूवेक) छन्दक 
आयंपूत्र कहाँ है? 
छल्दक-- (सिसक्ता हश्रा) देवि, क्षमा ! 
प्रजादवती--छन्धक, जल्दी बताओ ! 
छन्दक-(व्यथाभार ते इवकर) महादेवी ! 
भ्रन्ना-- (सावेश्) छन्दक बताता क्यो नहीं ? कहाँ हैँ युवराज ? 
प्रजावतो-- (प्रतिहारी से) जा, महाराज को बुला ला। 
छन्दक--(प्रजावती के चरणों में गिरता हृश्रा) महादेवी क्षमा ! 
दुतगति से परिचारिका का प्रस्थान । 





है युवराज ? 
छन्दक-- (रुदनपुर्वक ) युवराज चले गये, महादेवी ! 
यज्ञोधरा-- (रुदनपुवेक) छन्दक, आयं को---तुम भी लौटा न सके ? 
छन्दक-- (सव्यथा) देवि, बहुत समाया, बहुत रोका किन्तु 
सब व्यथं रहा । 
प्रजावती-- (सन्यथा) कहां गये हँ युवराज ! 
छन्दक-- (रद नयुवंक ) तपस्या करने" सत्य की खोज मे । 
प्रजावती-- (सत्यथ) किन्तु कह, किधर ! 
छन्दक-- (सव्यथा) बन मे। 
यश्ञोधरा-- (खदनपूवेक ) वन-खण्डो में . मटकंगे आर्यपुत्र 1 
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प्रजावती-- (सन्यथा) यशोधरा का सौन्दयं, राजकुमार का मोह 
कोई भी नहीं रोक सका युवराजः को । 
शाक्येन्द्र शुद्धोदन व्यथा मे डने हृष श्रत ह | 
अपुत्र, सातःसात प्राचीरों का बन्धन. राज-श्रासादः 
का वमव वृत्र को नही रोक सका । 
शुदढधोदन~-- (छन्दक की श्रोर देखकर) छन्दक, युवराज कौ करहु 
छोड आया ? 
छन्दक-- (सव्यथ{) यहाराज (वेरो मे गिरता है} महाराज, 
मुष भी नहीं लिया अपने साथ, अनोमा के किनारे से 
ही मुेलौटा दिया । (रोकर) मै क्या करू महाराज ! 
शुदरोदन-- सम्यथा) छलक, किंस उंफ्र गये हैँ. युवराज ? हमं 
उन्हे लिवाने जायेग } 
छन्दक -- (सव्यथा} युवराजः विन सिद्धि पाये नहीं लौरैगे ) 
नतय कोः खौज 
छर््दक युक्राज के श्राभूषण तथा वस्त्रालंकार सम्मुखं 
रखता है उन्हं देखकर सब कं व्यथा उमड़ पडती है ! 
शरदढधोदन-- (सव्या) यह क्या ? बुव्राज कौ राजसी वेशभूषा 
भी प्रिय नही रही ! 
प्रजावतो -- (व्ययापुवेक) ऋपिः की वाणीः सच निकली । रोग, 
जरा, ओर मृतके की छायाः ने युवराज का मनः 
भटका हीः दिया ॥ 
छन्दक -- (यशोधरा के समोफ होता हूश्रा, रुदनपुर्वक) देवि, 
यह्‌ केश-राशि ! 
युवराज की केश-रांशि देखकंर यशी धरां विल पडत) है । 
यरभेधरा--इन केश मे सुवासित गध उठो करती थी । किन्तु. 
अजावती-- कंसा रूप बनाया है ( कातरतापुर्वक }) युवराज ! 


छन्दक (रदतपूवक) साधारण भिक्षुका रूप बना लिया हैः 
(रोते-रोते) नगे पैर. नगे सिर | 
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शुढोदन--(सनव्यथा) राजसुकुट का मोह छोड दिया 1 
छुन्दक-- युवराज ने कहा है, देव "^ 
शुदढधोदन--(उत्सुकतापुर्वंक) क्या कहा भा हमारे पुच् ने ? 
छन्द देव, युवराज ने कहर था, इस राजभुकुटं कमे राहुल 
पहूनेगा । 
शुद्धोदन-- (रुदनपूरवंक ) राहुल पहनेगा, स्वथं सिद्धाथं नहीं | 
खन्द (व्यथित होकर) युवराजं ने यह मी कदय था, छन्दक, 
गै सिद्धि प्राप्तं करते के बाद कपिलवस्तु 
आङऊगा । युग-युग से पीडित मानध को सत्य क 
उपदेश दगा । मौनव की पीडा हरूगा\! आधिः 
व्याधि ने मानव-मात्र को जकड़ रखा है, उनमे मुक्ति 
दिलाऊगा । | 
शुद्धोदल-- नही, हम नहीं मटकने देगे 1 हेमं सिद्धां कौद्रुद्कर 
लायेगे ओर फिर "फिर प्रासाद से बाहर नहीं जाने 
देगे ! (यक्ोधरा के प्रति) यश्ैधसा धररजं रखे ! 
यशोधरा-- (रुदनपुवेक) आयंश्न ष्ठ 1 
चयुद्धोदन-(घ्यधथित होकर) पुत्र को अनेके सिद्धियो के पश्चात्‌ 
, पाया था, विलखेता छोड मये कितना बडा दुमाग्पे है ? 
प्रजावती-- युवराजं का मोलापन न जाने कहाँ मट्काता फिरेग ] 
हुदधोदन-- (प्रस्थान करते हुए) हमं ह टकर लायेगे । 
यशोधरा-(सन्बथा) धन्य ह कपिलवस्तु के वासी ! (व्ययित 
होती हई, देव ने विश्व-कल्याण कौ मावनासे 
द्रवीभूतं हो, स्वजनं का हूदय~मंथ डाला "इस मंथनं 
सेद्मे क्या मिलेगा 7 
उठकर यशोधरा एक श्रोर जातीहैश्रौर शीघ्नहौ 
श्रपनी केशराशि कराटकर लौट श्राती है। 
प्रज्ते-- {यशोधरा को देखकर) यशोधरा यह्‌ क्या किया? 
मिक्षुणियौ कान्स रूष | (व्यथापुवंक) यशोधर 
यशैधरः““ संयम रखे । 
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यशोधरा--माताजी, (करुणा प्रकट कर) जिस रूप को आर्यपुत्र 
ने स्वीकार कियाहै मै भी उसी की अधिकारिणी 
हं । श्ण गार-सज्जा, आभूषणा सब त्याज्य हँ । अब 
(संकेत) यह शया भी मेरे लिय त्याज्य हो गरईह। 
प्रजाबतीो--यगोधरा, यष्रोधरा, क्यो हमारी पीड़ा बड़ार्हीहो? 
यशोधरा--यायपूत्र नेही भूमिपरसोनेकी अधिकारिणी बना 
दिया है । आयं वन-खण्डों मे सिद्धि की खोज 
रेगे तब मै कंसे सुख-मोग सकतीं हं । 
त्रियम्बदा--यशोधरा देवि ! यह कमं मंगल का प्रतीक नहीं है । 
यशोधरा-- नारी पुरुष के प्रकस्त मामं मे बाधक नहीं होगी । 
जिस मागं पर्‌ आर्यपुत्र ने अपना पग बढाया है अब 
उसमे अपन अन्तर मनसे सहयोग दुगी ! मै वेदना 
को अपनी सहचरी बनाऊगी । स्वामी की सिद्धिके 
लिये प्राथना करूगी ! जाये-सस्करृति की रक्षा करना 
मेरा कत्तव्य है । 
प्रजारती--हम दु ठकर ला्थेगे युवराज को | 
परणोधरा-- (व्यथापुणं मन्द हास्य) यशोघराकी व्यथा तब हीं 
दूर होगी, जब आयंपुत्र इस प्रासाद को आलो- 
कित करेगे । 
नन्द का प्रवे 
नन्द-्मा, कहा ह युवराज? मै जागा उन्हं लौटाने)। 
(छन्दक के कंधे ककशोर कर) छन्दक, चलो मेरे साथ, 
कहुँ छोड़ा है आयं क | 
छन्दक-- (सन्यथा) राजकुमार बहुत देर हौ गई, न जाने कहुँ 
निकल गये होगे ! 
सभौ व्यथा भार से कराह उस्तेहं। 
ति 


यवनिक 
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प्रमात : 
वेक्ञाली : तपस्वी श्रराडकालम की तपोमूमि : 


तपोभरूमि मे अनेक संन्यासी हष्टिगोचर होते हैँ । गुरुवये अराइकालम 
समाधि में बैठे दिखाई देते हैँ 1 दूसरे शिष्य यज्ञशाला के समीप एक- 
त्रित है । तपोवन से थोडी दूर हिरण्यवती सरिता बह रहीदहै। 
भिध्चुवेश्च में सिद्धाथं का प्रवेक 
सिद्धाथं-- (एक संन्यासी से) आयं ! गूरुश्र ष्ठ अराड़कालम का 
यही आश्रम है? 
संन्थासी--मिक्षुवर, ठीक स्थान पर आ षहैचे हो ) 
चिद्धार्थ-ैँ उन महामाग के दशन कौ कामना लेकर 
उपस्थित हु हूं । 
संन्यासौ-- (संकेत करके) गुरुदेव समाधिमें है) 
सिद्धाथे--(व्यग्रतापुवंक) गुरुदेव समाधिमें हैँ 1. ओरअपि ! 
संन्यासी- मे उन का शिष्य ह, (दूसरे ज्ञिष्यों को श्रोर संकेत 
कर) ये सव मेरे गूरुभ्रात है| 
सिद्धार्थ-आये, गुरुदेव समाधि में कब तक रहुगे ? 
संन्यासो-बस उस्नेहीवाले है) हम सब प्रतीक्षामे है । 
सिद्धाथ--अहोमाग्य, मेँ गुरु को खोजमें मटक रहा हुं । सत्य 
का ज्ञान प्राप्त करना है । 
संन्यासी -आचायं परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैँ । भिक्षु तुम्हारी 
मनोकामना पूणं होगी । आभो मेरे साथ । 
सिद्धाथ-चलिये बन्धु ! 
गुरुवयं श्रराडकालम समाधि से उठते है । संन्यासतियों 
का समुदाय तथा प्न्य द्वात्रसण उनके सभीप पहता 
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है, धिद्धा्थं कु ने कत प्राते हं । श्रराड्कालम को 
| हृष्टिउन पर पहुंचता है । 
सिद्धाथं- प्रणाम ऋषिवयं ¦ 
श्रराडकालम--कल्याण हो वत्स ! नये भिक्षु प्रतीत होते हौ! 
सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकला हूं । 
श्रराडकालम--परिचय दे सकोगे ! 
सिद्धार्थ- सिद्धार्थ, कपिलवस्तु-सम्राट्‌ शाक्येन शुद्धोदन मेरे पिता 
है । मुशे राज-सत्ता मे व्यथा के अंकुर दिलाई दिये, 
राजग्रासादो का वैभव छोड़ चुका हं । माता-पिता, 
भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र को सांसारिक बन्धन मान चका हं । 
सव सिद्धाथे की श्रोर विस्मय पुरवंक देखते हें । 
श्रराडकालम--वत्स, तुम्हारा त्याग सराहनीय है! निःसंदेह तुम्हे 
लान की प्राप्ति होगी । 
सिद्धा्भ-उपकृत है, गुरुवयं । 
प्रराडकालम- तुम्हे इन्दरिय-दमन करना होगा । षड्रस व्यञ्जनों 
के अभ्यस्त रहे हो । 
सिद्धाथ- प्रासाद मे रहते हृए भी कुछ अभ्यास किया थाः 
कपिलवस्तु की सीमा छोडते ही रसना को जीत लिया 
है । गुरुदेव अनुभव कर चका ह" संसार मेँ श्री-सम्पन्नो 
की गणना कम है, दरिद्रनारायण ही अधिक हं। 
साधारण अन्न, साधारण मोजन, घास-फूस की शेया 
` तोप-प्रताप अधिक व्थक्तियोंको मिलादहै। 
भ्रराडकालम--चिन्तन मे रुचि है ¡ 
सिद्धाभै--हां, गुरुदेव, साम्ययोग का ज्ञान प्राप्त कियाहै। 
विश्व-बन्धुत्व की भावना अन्तरतमं मे समा चुकी है । 
श्रराडकालम---इन्दरियां मटक जातीं है वत्सं । 
सिद्धा्थं--जानता ह, इन्द्रियं को तृप्ति नहीं हती । मनमें 
कल्पित उपादान इन्द्रियों को आकषित करते रहते 
है ॥.मैः.उन पर.नियंमय. रखना ` नानता हूं । 
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श्रराडकालम--तुम्हारी मोजन-व्यवस्था भिक्षाटनं पररहीहै। 
सिद्धार्थ भिक्षन्त मे मी रस नहीं रहा गुरूदेव ¡ पेटकीं 
ज्वाल। को शान्तं करना मात्र लक्ष्य ह । 
श्रराड़कालम--वत्स, तुम सत्पात्रहौ, जो कुठ मुभे प्राप्तं हुभादहे 
उसे तुमं पर प्रकट करूगा। स्थूल जगत्‌ से सूक्ष्म 
जगत्‌ में परहैचकर ही सनव निःस्पृह होता हे। 
धुवराज-भिक्षुः पर सृष्टि का रहध्य स्पष्टकेरूगा) 
(संकेत) बंठो वत्स । 
सिद्धार्भ-- (बैठते हुए) मुर क्या करना होगा गुरुदेव ! 
श्रराडकालम-मन वशमें करना होगा । मन को शुभ-संकल्पों कौ 
दिशामें लगादेना होगा ? जो कामनाए मन मे उर, 
उनका दमन वहीं कर देना होगा | 
सिद्धार्भ--समभ गया गुरुदेव | 
श्रराडक्रालम--मन का स्वाधीनसरूप दही इन्द्रियीं पर विजयी रहा है। 
सिद्धार्भ--समभः रहा ह गुरुदेव ! 
भ्रराड़कालम---यह देह पंच ततत्वो--प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश से बनी हँ । इन पचि का अपना-अपना गुणं 
-भी दहै । मन से प्रस्फुटित पाचों इन्द्रां इसीसे 
प्रभावित होती रहीदहैं। 
सिद्धार्भ--इन तत्त्वों का गण क्या है, आचायेश्रष्ठ? 
भ्रराडइ़कालम--रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द 1 कान मधुर गीत 
सम्भाषण सुनना चाहते है, हाथ सुकोमल, सुन्दर वस्तु 
कोद्रूने का आनन्द लेना चाहते है, नासिका को 
सुवासित गन्ध प्रिय है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजनपदार्थों 
का भक्षण आवश्यक समभतीदहै, ओर नेत्र, सुन्दर, 
सुहावना तथा आकषक रूप देखेना चाहते हैँ ; इनमें 
साम्य-समता लानी होगी । कुरूप, अरस, दुगेन्ि, 
मस्पशं ओर कटुतां मन इनमे किसी प्रकारका भेव 
` त समभे, सब-परर समान ृष्डि हो । 
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सिद्धार्भ--जान रहा हु आचार्यवर । 
भ्रराडइकालम-- वत्स यही वे तत्त्व हैँ जिनके गुणों से हम इन्रियो- 
पर निग्रह्‌ कर सकते हैं । 
सिद्धार्भ-आचायं का आशीर्वाद साथेक होगा । मैने मन पर 
नियत्रण कर लिया है । जगत्‌ के समस्त भोगोंको 
त्याग चूका हूं । 
श्रराइकालम-किन्तु कामना का त्याग नहीं हृभादहै। कामना पर 
मी संयम पाना होगा । 
सिद्धार्भ-- तब ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा मी कामना होगी आयेश्रं ष्ठ ? 
भ्रराडकालम-- नहीं वत्स, वही तो भोगों से विरक्त करातीदहै। 
आत्मा को शुद्ध करती है । 
सिद्धार्थ- आत्मा क्या है? 
भ्रराड़कालम--समस्त विश्वमे रमी हर्द है । परमात्मा के विस्तार 
का एकं सुक्ष्म कणा । 
सिद्धार्भ-- तब परमात्माक्याहै? 
भ्रराइकालम--लघ्रु ओर महानु का समन्वय, विन्दु ओर सिन्धु का 
सम्बन्ध है । 
सिद्धार्भ-उसकी प्राप्ति का साधनं तथा सवर्प क्या है? 
आर्येश्र ष्ठ ? 
भ्रराइकालम-- स्वाध्याय, एकान्त चिन्तन ओौर ध्यान का आश्रय । 
एकनिष्ठ साधना की आवश्यकता है ! जो अक्षयैः 
जिसका आदि ओर अन्त नहींहै, जो निविकारदहै, 
जिसकी असीमता में सीमा का अंकूर तथा लय समाया 
हुआ है--एेसा है परमात्मा ! 
सिद्धार्भ-आचायंवर ! 
श्रराइकालम- सन्देह दूर कर सकते हो । 


सिद्धार्भ--असूपा का ध्यान केसा 2 उसका अस्तित्व कंसा ? 
क्या वह्‌ संदिग्ध नहह)! 


हरय : छह ६३ 


भ्रराडकालम- नहीं है, इस सृष्टि की सृजक कोई शक्तिदहै। इस 
विश्व-यंत्र का संचालक कुशल है ¦ सृष्टिके प्रांगण में 
अहूनिश क्रियाए होती रहती हँ । एक निश्चित नियम 
का सहारा लिए हुए सृष्टि गतिम्‌ है। इसी आमास 
कौ कल्पना पर उसका ध्यान कियाजा सकताहै | 
सृष्टिमे जो कुच होता आया है, उस प्रकृति नटी को 
नचाने वाले का अस्तित्व स्वीकार करना पडेगा !. 
ध्यान, धारणा ओर समाधियों मे रम जाने पर उसका 
विशुद्ध अस्तित्व दिखाई देने लगता है । 
सिद्धार्भ-गुरुदेव, म समाधि का अभ्यास करूगा । 
` श्रराङक्रालम--भिक्षुवर, प्रभु तुम्हारा मागं प्रशस्त करे। (एक 
संन्यासी को श्रोर संकेत करके) जाओ, इन्टं आश्रम 
मे स्थानदो । जाओ, सिद्धाथं, विश्राम करो, तुम्ह 
सत्य मिलेगा । 
एक सन्यासी के साय सिद्धार्थं का प्रस्थान । 


# 


यवनिका 


ग्रंक : दो--टश्य : सात 


मध्यान्ह : 
राजगृह : रत्नगिरि पर्व॑त के समीप एक भू-खण्डः 


भू-खण्ड के चारों ओर हरियाली दिखाईदेरही दहै! यहाँ एक सुहावना 
आश्म दिखाई देताहै। दर पर कृं पशु चर रहे मालूम पडते है 
क्योंकि रहुरह्‌ कर उनके स्वर सुनाई पड़ जाते है । एकं किशोर चरवाहा 
दिखाई देता है । एक ऊचे शिलाखण्ड पर क्षीरकाय सिद्धे समाधि 
लगाये दिखाई देते हैँ । सहसा ध्यानावस्थामे ही वे लुढक पडते हैँ । 
नरवाहा उन्हं इस अवस्था मे देख कर उनके समीप आता है। 
चरनाहा--(ध्यानपुवेक देखता हृश्रा) यह्‌ क्या ? (सोचता हृश्रा) 
मालूम होता है संन्यासी चेतनाखोबेेहैँ | 
सिद्धार्थं को उठान। चाहता ह्‌ किन्तु स्कजाता हं 
मे, मै, इन्दं द्र नहीं सकता । (इधर-उधर देख कर) 
यहां कोई हैमी तो नहीं ! कौन होगा एेसी कड़ी 
धूप मे !.“तपस्वी को ! पानी की आवश्यकता है । 
सिद्धाथे-- (कराहपुवंक) ज---अः-ल ! जः"-अः" ल 
चरवाहा- तपस्वी पानी माग रहे हैँ । पानीः--किन्तु कौन 
पिलायेगा पानी? मेँ शुद्र हं, यह्‌ त्राह्यण होगि, 
तपस्या मे लगे ब्राह्मण कोयदि मैने पानी पिला दिया, 
तो चेतना आने पर शाप देदेगे । 
सिद्धार्थं पुनः संज्ञाञुन्य हो जाते हं । 
अरे, यह्‌ तो चेत्तनाखो रह हँ ! क्या करू भगवानु ? 
सूयं का ताप प्रखर! (सकरुणा) इनकी देह जल 
गड है । देह पर धन्यं पड़ गये है । 
सिद्धाथ--(कु ख चेतना प्राप्त करते हुए ) ज-अ-ल, जल । 


हव्य : छह ९५ 


सिद्धाथं पुनः चेतना खो ववत ह्‌ । 

चरवाहा-- पानौ | पानी की रट लगये हुए हैँ । कण्ठ सूख गया 
होगा । देर" इनके कमण्डलु में पानी होगा । 
(कमण्डलु को देखत हृश्रा) कमण्डलु मे पानी नहीं 
है । हा, उस जलाशयसे लाना होगा । तपस्वी की 
रक्षा करनो है । 
कमण्डलु उठाकर दुतगति सं चल देताहै। 

सिद्धा्थ-- (चेतनः प्राप्त करतेहै) बड़ी तृषाः है। जल ! जल! 
इसो बीच चरवाहा जल केकर भ्राता है इर पर- 
चरवाहा--तपस्वीके प्राणों की रक्षा काभार मु परञआगया 

है। हे सगवन्‌, क्या करू? कहींः--कहींशपतो 
नही दे देगे ब्राह्मण" तपस्दी चिन्ता नहीं जौ 
होगा मोग लू गा, पहले इनके प्राण तो बच जायं 1 
सिद्धार्थ पुनः चेतना खोते लगते है वहु जल के खी 
छिद्धाधं के नेतरो तथा मस्तक प१र डालताहै। 
चेतना आजायगी तो मेँ माग जाऊगा । 

सिद्धा्थं-- (चेतन प्राप्त करते हुए) जल, जलः"`जल पिलादो ! 
चरवाहा भागना चाहता है, किन्तु रुक जाता हं । 

चरवाहा--भाग जाऊ ? नहीं | पानीन पीनेपर फिर चेतना 
खो वटेगे, सम्भवदहै मर भी जायं मै तपस्वी 
को पानी पिलाऊगा-"' 


सिडाथ--जः'-ल । 
चरवाहा-- (कमण्डलु सिद्धार्भके मुहु से लगाकर) लो तपस्वी, 
पानी पीलो । 


चरवाहा कमण्डलु कोमुहूसे लगालेताहै। सिद्धार्थं 

पानी गटरट पीजाते हे । चरवाहा कमण्डलु 

रल देता है । सिद्धार्थ की दृष्टि उस पर पड़तीहुं। 
चरवाहा-- क्षमा, तपस्पी क्षमा | | 


६६ 


ध्रः दो 


सिद्धार्थं (चेतना प्रप्त करते हुए) तु" "म" कौन हो तुम दयालु ? 
चरवाहा-मेः".मै-गाय, बकरी चराने वाला 
सिद्धार्भ--ओ, मेषपालः-तुम कितने दयालु हो ! 
चरबाहा-- तपस्वी, मैते (सहमते हए) मयानक अपराधकिया है । 
देव कोद्लियादहै [ क्षमा ! 
सिद्धार्भ--मेषपाल ! तुम मनुष्य हो । 
चरवाहा--.-य तो शुद्रहं। 
सिद्धार्भ--वत्स, भयग्रस्त होकर यह सब भ्रम है । | मनूष्यके 
लिये तुम्हारी आत्मामं पीड़ाहै) मेषपालः तुमने 
मानव-धमें का सूत्र पकड़ा है! आपदग्रस्त मनुष्य 
कगे सेवाकी है बालकं | मुभे थोड़ा दुग्ध देसकोगे ? 
उसके पान करने परमेरेशरीरमे शक्ति आजायगी । 
च रवाहा--अवश्य करुणानिधे | अवश्य, मुभ शूद्र पर उपकार 
किया है तपस्वीराजने! मैन ब्राह्मण हुं, न वेश्य ! 
सिद्धार्भ-मेषषाल, वणं-मेद म्रममुलक दहै । 
चरवाहू-- भ्रम ! (विस्मयपुवंक) वणं-भेद भ्रम है, तपस्वीराज ! 
सिद्धाथ--यह्‌ व्यवस्था घातके है। मनुष्यको मनुष्य सेदुर्‌ 
करना । इसी श्रमने मानवको मानवेसे दुर कर 
रखादहै। श्रठ कमं करने वाले मनुष्यको समाजसे 
दूर करना, उससे भेदमाव का व्यवहार करना उचित 
तहं । कोई तकं नहीं | मेषपाल तुम्हारी आत्मा 
निमंल रहै। तुम्हारी आत्मा मे कोमलता है। 
मुभमे ओौर तुममे कोई भेद नहीं है, कोई अन्तर नहीं है । 
चरवबाहा- दूधनले आऊ प्रभु! 
हूतगति से प्रस्थाने 
सिद्धाथ-हा, मेराबल क्षीण हयो गया है, तपस्या पणं करने 
के लिये देह्‌ की रक्षा आवश्यक है । 
चरवाहा-- (भ्राकर दूध प्रदान करता हृभ्रां) प्रभु, हमसे दूसरे 
ऊचे वणं वले षरणा करम । प्रभु ! ब्राह्मण, 


ख र 
क्षत्रियं ओर वैश्य हमे अपने समीप नहीं बैठने देते } 
हमे तिरस्कार पूवक देखा जयता है । 

सिद्धा्थ- बालक 1 साम्थंभोच से देखने पर त्रोह््ण अथवा 

तममे कोई भेद नहींहै 1 क्या? मेरे भाल पर 
त्रिपुण्ड कहां है वं्य-कमं मै कह करतोहं। भँ 
श्लत्रिय हँ जन्म से, अब आंराधनामें लगा हभा हू 1 
मात्र मनुष्य हूं ! बन्धु मँ मानवसमाजे भिन्न कहाँ ह] | 

चरवाहा--{(विस्मयपूवंक) तपस्दीराज ने दूध नहीं पिया ? 

परसद्धाथं -- (नधारण मन्द हास्व) पीता हू, (पौकर पोत्र श्खते हुए) 
किक्तनी तृप्ति मिली दहे, 

चरवाहा--तपस्वीराजं को मान्यता दृसंरो से भिंन्नहै) मनुष्ये 
समज इस पर नदीं चल स्ह? 

प्द्धाथ -- यह आडम्बर दै, छलना है वत्स } श्रृत्ठात्त कौ 
भावनयने मानव मं पीड्डमेरदीटहै) उन््व कै 
जगनि बोले समीजने छलना काही आश्रय लियाहै॥ 
समज कौ स्वार्थ-मौचन्म काम करती रहती है 
अच्छे कमं कसते वाले मनुष्यं से क्षयन की प्राप्तिं 
करनी चाहिये 4 सत्कमं की अर बहना ही भरो यश्कर 
है 1 समाजसे ऊच-नीचका भेद मिरानय हयमा 1 

चरवाहा~-तपस्वीराज क्य वाणी मे मधुरता है १ 

सिद्धा साम्यं धर्म का अनीलन समप कमी रचना को बल 
देता है) उस समाजं को बदलना है, वत्स! 
मेषपल तुम्हारा ऋणी हं तुमने मेरे प्रोण॒ नच्ाये हैँ! 
मुभे फिर तपस्य मे लीन होना है), 

मेषपाल पात्र उडा्ता हुः । सिद्धाथे समाधि 
अख्ते हें । मेषपाल दे्लतो रहता है । 
५, 


अवनिकरष 


शरक : तीन ~~ हदय : एक 


दिनकर तुतीय प्रहुर : 
उरुबेल्य ग्राम के बहर : एकान्त रमणीक स्थान : 


स्थान अत्यन्त रमणीय है ! चारों ओर निस्तभ्ध वातावरण द्धाया हभ 
दै } समाधिस्थल कृ ऊच है । सिद्धा के पास उसके शिष्य ज्ञान-चर्चा 
करते हुए दिखाई देते है । 
सिद्धार्भ--बन्धुजौ { आपने सुभः पर गुरुतर मार डाल द्याह । 
श्रदवजित्‌-- आर्य, हमारे गरुपद को स्वीकार करने क लिये ब प्रकारः 
सेयोग्यदैँ} हुम सबकी सहमत्ति है) 
सिदार्भ--गुरुवयं रुद्रक का आश्वम छोड कितना समय व्यक्ती हौ 
गया, जसे कल~क सी बातत हौ ! वहु मैने शास्त्ररओौर्‌ 
धोग कौ साधना की कौण्डिन्य { उससे मेरा षथ आगे 
बढ़ा है. । मैने मनः की अकिचनक्ता, विषयासक्ति की कुण्ठा, 
भेद-प्रृत्तिः का नाणक्रारी दर्द, मौतिक आडम्बर की 
उटृण्डता तथा देशकणलगत व्याफार कीः संकीषएंता का 
व्यापक दन मीकिया। 
वप्र--गुरुवय, ये असम्प्दाए' तो चित्त का क्लेश हीः बदढ़ातो हैं ॥ 
वरिद्धार्य--निःसन्देह वप्र † इन असम्पदाओं की सामूहिकः मय॑करः 
अग्निम जन-जनकोःजलते हर्‌ पातारह। बन्धुमो, मै 
समाधि के उच्वतमः शिखर पर पहुचना चाहता हँ । मैः 
च्सी माम पर अग्रसर होऊंगः, वहु माम॑ गुखुवयं रामदत्त 
गद्रक कै आश्म मे रहते सम्भव नहीं था ४ 
महानाम्--टयः सव गृरु-संवा का भार्‌ उषा्यैगे + 
सिद््य--तुस्हारी ओर स निश्चिन्त हुं । मद्रक, कामना का मूल मन 
मही अकुरित होता रहता है, जव तक कामना स्थिर द 


इय : कष ९६ 


तवं तकं ध्यान, धा््णां ओर समाधिनतो प्षफलद्े 
सकते हँ ओर न पृणंत्व को प्राप्त हो सकते हँ । बन्धुओ | 
मुभे सम्यक-बौधके लिये प्रयत्नशील होना है) मेय 
आलमोत्सयं मृक्तिमाभं कौ सखोजके लिभेडहै+ जौ कृ 
उपलब्ध होगा उसे चुम पर प्रकट करूगा ¦ 
सब~ अटोभःग्य १ 
सिद्धाथं~ बन्धुम ! कयेर तपस्या मे लन होकर देह को जक्षपना होगा । 
भद्रक-- गुरुदेव { इतनी कोर साधनः मे लगे } 
सिद्धाणे- दैहिक सुखं अथव भोग की लालस सधना के माग मेँ 
वाधक ह्येत है। देह को संहिष्णुता ने के लिये अस्वाः 
भएविक उपयो का सहारा लेना प्रमुखं रहा है । कठोरं 
तपस्या के द्य दन्दियों का दमन करूगा, मन के श्रत्येक 
वासना से मुक्त करूगा \ | 
दथ्र--मुरषय करे सधन करोर होगी ! 
सिद्धार्म-- तभी शान्ति मिलेगी  (गहूसै इवासि छोडकर) णास्त्रों के 
 अण्ययन से सत्य-लेक की उपलब्धि नहीं हेती । 
महानास--महाभागः मानवं जाति के सोधनन्समृद् भे स्वजौवल कौ 
साधना-धएय मिभित क्र नर प्रतिष्ठा प्रतिपादित होती 
रही दै, 
सिदधाभे- यथेष्टं | महानमं यथाथ कहो तुमने ! एकनिष्ठ साधना 
के द्रा, मनुष्यं अपनो चेष्ठभो से ही सकलते प्राप्त कर 
लेत है । मनुष्यं भाग्य का निर्माखि करने वाला स्षयं है, 
स्वमाम्य कम निर्माति ह्मी साधक है! मुक्ति प्राप्तं करने 
के लिये भी किसी दूरे आध्य कौ भव्ध्यकतो कीं 
रहती 1 विषयवासना को दूर कर, अलस्य क परित्याग 
फर, कठिन साधना में प्रवृत्त होना होगा } जन्ममरणं के 
विशाल ओौर गहरे समद्र कमे पार करवै के लिये करोर 
थोग-साधन द्वयस मन भीर दन्द्यो प्र विजय पनी दै । 


१०७० प्रक : तीन 


एक प्रकाम सिद्धार्थं कठोर समाधि से लीन दिखाई 
देते है श्रौर दूसरे प्रकाहा मेँ हिष्यगण श्रध्ययन, सनन में 
लगे हैं। रंगमंच पर श्रन्धकार छा जाता है । पिर 
प्रकाश, फिर श्र॑वकार इसी प्रकार निरन्तर छह बार होता 
है । यह क्रिया छह वषं की सुच्क हैँ । प्रस्येक प्रकाश के 
धुवं एक वषे, दो वषं के स्वर उठते है । श्र॑तिम प्रकाशे 
सिद्धार्थं इतने क्षीण दीखते ह; उठने की चेष्टा-मे गिर 
डते हु ¦ क्ष्य दौडकर समोपश्राते हं, ] 
वप्र-- (सचिन्ता) गुरुदेव ने शरीर की क्या अवस्था कर डाली ! 
भद्रक--निरन्तर छह वषं की कठोर तषस्या से देह सूखकर कांटा 


हो गईटै; ` 
सिद्धार्भ-- (सचेत होकर) किन्तु, आत्म-सन्तोष नहीं मिल भद्रक ! 
अब तक मक्ति-मामें का सुक नहीं मिला ! 


सहानाम-- (श्रंजलि बांधकर) भिक्षान्न लेकर आया ह, ग्रहुख करं । 
सिदद्धाथ-- मेने अन्न का परित्याग कियादहै। 
वश्र-- (श्रंजलि धकर) मोजन से शरीरम शक्ति का संचार 
होगा गुरुवये 1 
सिद्धार्भ--वप्र एक लग अथवा एक बदरीफल जल के साथ नित्य दे 


दिया करे । इसी के आधार पर रहकर मनोयोग साधूगा 
मे पूनः समाधिम बहुगा। 


वेप्र-- (सचिन्ता) गुरुदेव जीवन-ज्योति (हाथ जोड़कर} [गुरुवर्ये 

सिद्धार्भ-- नहीं बुभेगी वप्र { आश्वस्त हँ । निणंय मी अटल दहै । 
महानाम-- (श्रंजलि बाधिकर) अन्नके अमावसेशरीरक्नषीणहो जायगा # 
सिद्ार्भ--एक दिन यही होना है । महानाम, अन्न से आलस्य ओर 
तन्द्र बहते हं ¦ इच्ियांअन्नसेदही आधार प्राप्त करती 
है ओर शक्ति प्राप्त कर वे अस्त-व्यस्त होजातीह \ 
इद्धियों के सशक्त हो जाने पर ठे मनुष्य का संयम भंग कर्‌ 
देती है, ध्यानावस्थित होने में बाधक बन जाती है, 

न्धुभो { समाधि मे ध्यान की आवश्यकता है । 


श्य : कश १०५१ 


श्रहवजित-- (सचिन्ता, श्रञ्जलि बाघकर) दुःसट्‌ साधना दै, णाक्यमूनि ! 
सिद्धार्भ--मत्यका माक्नात्कार करनादहै, सिद्धि प्राप्त करनी दहै । 
मँ पूनः स्माधिमे ब॑रुता ह| 
सिद्धार्थं समाधि लमाते ह । 
महानाम-- मद्रक, भीष साधना का योग ! 
अश्वजित्‌-- (विश्वास कौ मुदा) सत्यक खोज मं अवश्य करेभे 
मरुदेव ! 
छद्यवेश में अजातशत्रु तथा दे वदत्त का प्रवेश 
देवदत्त-- (सिद्धार्थको गहरी दृष्टिसे देखता हृश्रा) भिक्भश्रंष्ठ 
यह अश्म किक है ? 
महानाभ-- {गस्मीर मुद्रा मे) शाक्यमुनि { गौतम सिद्धाथंका | 
देवदत्त--{ चौककर, किन्तु संमलते हुए ) कपिलवस्तु के सिद्धार्थं ! 
प्रजातशशन्नु की श्रोर रहस्यमयी दृष्टि से देखता है । 
श्रजातशन्रू-- कठोर साधनामे लीन मालूम होते हं तुम्हारे गुरुदेव ! 
श्रर्बाजत्‌-- सिद्धि प्राप्त करेगे गुरुदेव ! 
देवेदत्त- (सहास्य) दोगियों का प्रपंच देखा है । 
कोण्डिन्य--अम्यागत सावधान | गरु-निन्दा सहन नहीं होगी । 
श्रजातश्षन्नू-- साधु मिथ्या आडम्बर का सहारा लिये रहते हं । 
भेद्रक--सावधान ! (एकः उण्डा उठाता हृश्रा) गुस-निन्दा सु. 
दससे पहले तुम्हारा मरतक फोड़ दगा । कौनदहो तुम 
भजातराच्रु- ब्राह्यणा व्यथं रोष करते हो | जानते हो यह भूमिः. 
देवदत्त-- (बीच में रोककर) नगर से भिक्षा प्राप्त करना ओर 
समाधि लगाना यह कमं है इन साधुओंका | 
श्र वजित्‌-- तुम्हारा मन विकारो सेमरा हआ है। 
देवदत्त-सिद्धाथं हेग का आचरण करने मे सिद्ध हस्त है। (जति- 
जाते) मगध के अच्च पर पलने वालो का आडम्बरः 


यवनिका 


प्रक : तीन--हृश्य : दौ 


रात्रि का प्रथम प्रहर : 
मगधं : युवराज श्रजातह्रु का प्रमोद कक्ष : 


कक्ष अनेक प्रकार के सज्जा-साधनो से सजा हआ है । स्थान-स्थान 
पर सौन्दर्यं प्रतिमाए आधार-स्तम्मो पर रखी हँ \ युवराज अजातशत्र 
के साथ देवदत का प्रवेश । 
ध्रजातजश्रु-मित्रवर देवदत्त, तुमने मगध मेँ आकर मेरे जीवन मेँ 
आनन्द ही आनन्द भर द्याह) 
देवदत्त--मिन्र, जीवन में आनन्द ही आनन्द है, यदि हमारे मभरम 
वाघा उपस्थिततन दहो) 
्मजातज्ध्रु- (ककर) हमारे मार्गमे बाधा? 
देवदत्त- (बक्षदृष्टि सं) वया युवराज सम्राट्‌ विम्बसार का विरो 
सह्‌ सकंगे ? 
्रजातलान्रू-पितृश्री का विरोध [ अभिप्राय समा नहीं | 
देवदतत--आयं विस्बसार के सम्मुखः ` | 
ह्मजातक्षशरु-- हमारे आनन्द मार्गे मे आने वाला“. 
देषदेत्त--` अवश्य शघ्रु होगा ) | 
श्रजावश्षघरु--नि सन्देह }'`` हम पित्रश्वी से भी संघषं लेंगे । 
देवदत -- (बक्दष्टिषुवेक } मगध का सिहाप्षनः" मामका पहाड़ 
ढाना होगा । सम्राट्‌ गौतम बुद्धं के प्रति आकषक होते 
जा रहै \ यदि गौतम ब्रद्ध मगध मे अष्याः तो यहाँ 
से आनन्द-योग के साधन-सुरा ओर सौन्दर्यं तिहोहित दे 
जायेगे । (मम्मीरतापुवेक) युवराज एक आंधी उठ रही 
है, उस भावात मे संघषं लना हणा । 
ग्रजासदान्रु--हम तत्पर दै ¦ 
देधदलल--मगय के सहासन पर अयं दिम्बसार नहीं; अजातशत्रु होगे ॥ 
प्रजःतहभू-- (चोककर) पितृश्वी कणे षदःयुतः "विद्रोह! 


टस्य : दौ १०३ 


देवदत-- कहा थान कठोर कमं है 1 एक बार आयं स्राट्‌ गौतम बुद्ध 
के मगध का सहासन देने के लिये प्रस्तुतहो गये थे, यदि 
गतम बुद्ध यहाँ अआगया ते ऊनन्द-मोग मे बाधा उच्च 
होजायगी । तब यह्‌ रख" 
अजातक्नत्रू-- (सवेश) हदय पर पाषाण रखुगा, मिचके परायशेका 
सम्मान केरूगा। 
देवदत्त--आयं बिम्बसार को बुद्ध कीओर बह्ने दो अर युवयाजः- 
श्रजातक्षन्रु -मगध का सिंहासन मेरा हयेगा ¦ 
दोनो हसते हें! 
देवदत्त-- (म्भो रतापवक) गौतम बुद्ध का आडम्बर प्रस्येक प्र 
छायेजा रहादहै। युवराज वह्‌ मेय शत्रु है) 
देवदत्त का--- (दति पीसकर) "णतु ! 
श्रजातशचरु--कपिलवस्तु मे निमित्त-दशन"` (हसते हए} रोगी, जरा, 
मृत्युः" मगध के कलाकारों के कुशल अभिनयने युवराज 
सिद्धाथं को कपिलवस्तु द्ुडा ही दिया । 
देवदत्त-- (गम्भीरतापूवंक) सिद्धार्थं स्वयं यशोधरा के सौन्द्यको 
टकरा कर आया है + वह्‌ किसी को सौन्दयं-रस का भोग 
क्यों करने देगा ? उसे मगधकीसीमासेहटानाही हीमा । 
श्जातक्ञत्रु-- कण्टक को दुर फकदेनेसे ही मागं प्रशस्त होगा । 
देवदत्त--(गम्मीरतपूर्वंक) कामिनी का नयन बाण, उसका 
भ्र -विलास (हंसकर) सिद्धाथं की तपस्या खण्डित होगी | 
मेनका ने विङ्वामित्र का तप खण्डित किया था ओौरः' 
आस्रपाली--रम्मा सिद्धां के पथश्नष्ट करेगी । (हंसता- 
हुश्रा) पथ-श्रष्ट संन्यासी ! सिद्धाथं तिरस्कृत होगा । 
उसे अपमान के घुट पीने होगे । युवराज | 
द्मजातशन्रु--हम पहले सिद्धथं को ही अपने माग से हटायेगे राजकुमार ! 
। । 


यवनिका 


श्रक : तीत--टश्य : तीन 


प्रभात कै पञ्चात्‌ : 
पूर्वे दृह्यानुधश्र समाधि-स्थल : 


तपस्वी सिद्धार्थं पद्मासन लगये घ्यानमग्न क्ैठे हृए दिखाई देते हैँ ॥ 
शरीर कीः अस्थियां स्पष्ट दिखने लगी हैँ । एकः ओरसे दौ युवतिर्या 
जाकर उनके सम्मुख खडी हो जाती हैँ । एक युवतीः की गोद में बालकः 
हया दूसरी के हाथमे एक पात्रहै, जौ ठका हुजा है 
सुजाता--राधा, धन्य माग वनदेवताः प्रकट हुए. हैँ # उपकृतः 
हुई भ) 
सधा कहती न थीः स्वामिनी, वनदेवताः प्रसन्न होते टै 
तो दशनं देतह ॥ स्वामिनी, अचना-वन्दनः शीघ्र 
केरलः 
सुजाता आरतीः पान्न लेकर उसमे ज्योति जलाती है 
मौर तपस्वी कीः जरती उतासती हई अआनन्दविमोरः 
होती है + सहसा. तपस्वी सिद्धाथे का ध्यान मंग होता 
है । अपने सम्मुख युवतयो को; देखकर विस्मयविमोर्‌ 
होः जातिहें, 
सिडथ- तुम कौन हो! 
सुजाता-- (हष सुद्रा मे} वनदेवता { (ग्रभिकादन मुद्रा बनाती 
हुई) मेरे सुत फएल-फुले ! 
सिडाथ--(विस्मपुवेक) कौन होः देवि ? यह क्याकररहीदहः? 
सु नाता--ठन-देवतः ते मेरा जीवन सफल कियष है । 
राधा-- (शि्यु को दिखलाती, हुई} स्वामिनी कोः पुत्र-नामे 
हुआ है \ 
सिढाथ--तुम्हारी स्वामिनी कौ पूत्र-लाभ हमा? 


टश्य ˆ तीन १०५५ 


युजाता-हां, देवता ( प्रषश्चताृवेर ) वन-देवता ने प्रसाद 
दिया) 
सिद्धाथं- किन्तु इसं सबसे हरमे क्यः प्रयोजन ! 
राध्ा--स्वामिनी ने वनदेवता की मनौती सनई थी । 
सिद्धार्थ--आयुष्मान हो शिष्ट किन्तु इसं आडम्बर मे विश्वास“ 
ुजाता--आयवर, एसा न कहं } सुरे वन-देवताने ही पुत्र 
रत्न दिया है । 
राधा--(आानस्दविमोर हौती हुई) वन-देवता का दिया हज 
बालक“ 
सिद्धार्थ- भ्रम { देवि इन च्रान्तियो मे आस्था व्यथं है। 
(सककर) समाज में कितनी कुरीतियां भरी हुई हैँ । 
सुजाता पायस सिद्धाथं के सम्मुख रखती ह । 
सिद्धाथे-- (पायस देखकर) कितना सुवासित भोजन है । 
राधा--वन-देवता स्वीकार करे, पायस ग्रामवासियोंको बना है। 
सिद्धार्थ--पाखण्ड ओर आडम्बर से मक्त कराना है, समाज को! 
(विचार मग्न) विना अन्न ग्रहण किये मेरी देह क्षीण 
हो गई, शिथिलता मर गईहै किन्तु सत्यका छोर 
भमी तक नहीं मिला)! बिना शक्ति समाधि केसे 
लगा सकूगा। (सुजाता के प्रति) देवि, तुम्हारा 
पायस मँ स्वीकार करूगा। मंगलमय हो तुम्हार 
मागं | 
सुजाता-- (गद्गद होती हुई) मेरा जीवन उपकृत हो गया है । 
सिद्धाथे- मेरे उदर में चिरकाल से अन्न नहीं गया, एसे मनुष्य 
को भोजन देकर सचमुच तुमने कत्तव्य निभायादहै । 
राधा--वन-देवता प्रसन्न हैँ स्वामिनी { 
सिद्धाथे--देवि मै वन-देवता नहीं एक साधारण मनुष्य हं । 
सिद्धाथं सुजाता से पायस ग्रहृण करते है दूर पर पाचों 
शिष्य सिद्धार्थ भ्रौर सुजाता को समोप देखकर विस्मय 
सं बहुं एक भुरमुट कीश्रोरमें होकर देखते हं ¦ 


प्क ` कीन 


 सुजाता--थोड़ा ओर वनः्वता (पात्र श्रागे कर) कुं ओर-- 


सिद्ार्भ- नहीं, देवि इतना ही पर्यप्तिहै। इतनेसेदहीदेह्‌में 
शक्ति का संचार हये जायगा । मै तपस्यामे लीन हो 
जाऊगा । तुम्हारी उदारता से उपकृत ह, सन्चारियो | 
विश्व श्रम, अन्धकार ओर मिथ्या धारणो में 
इना हआ दहै! उसे मिटनेमें तुम्हारा पायस मुभे 
बल देगा । 

सुजाता--अब आज्ञा दे वन-देवता, स्वामी प्रतीक्षा कर रहै होगे! 
राधा बालक को तपस्वी के सम्मुख करती है 

सिद'थे-- (श्राश्णीर्वाद सुचक हाथ उलकर) युगयुगान्तर तक 
बालक के सुकृत फले । 
सुजाता तथा राधा विनय प्रदशेन कर चली जात्ती हं । 
सिद्धा्थं खडे हो जाते ह । 
चप्र, मद्रक समी न जाने करटा चले गये ? 
सहसा सिद्धाथं दूर पर श्रपने पाचों शिष्यो को लौटते 
हए देखते हं वे उन्हं बलानि का प्रयत्न कर्ते हं किन्तु 
प्रयत्न निष्फल होता है । 
(गम्भीरतापूर्वक) अवम सत्य का साक्षात्कार करूगा। 
यातो्ैसत्यकी प्राप्ति करूगा अथवा इसदेहूको 
ही समाप्त करदूगा । सत्य की खोज से देहु" 
सिद्धार्थं ऊपर दृष्टि किये खड़े रह जते हं । 


@ 


यर्बानिका 


श्र॑क : तौीन--टक्य : चार 


श्रद्ध रात्रिका श्रारम्म : 
पूववत्‌ सिद्धां का समाधि-स्थल : 


चारौं जोर घटाटोप अन्धकार ! भफावात ! आक्राशमें घटाएः दा 
जाने से नक्षत्र विलीन हौ जाते हैँ । चपला की चपलता से धरती 
कम्पति-सी हौ-हो उठती है । दूर पर कुद पूरुष-ध्वनियों की फुसफुसाहटः 
होती है । थोडी देर पश्चात्‌ विद्‌ त्‌-प्रकाश में देवदत्त, अजातशत्रु तथा 
उनके साथ एक नत्त की दिखाई देते हैँ तीनो आगे वदते दह कि उन्हें 
तपस्वी सिद्धाथं दिखाई दे जाते हैँ । उनकी देह पर तीत्रे प्रकाश पड़ 
रहा है । ध्यान-मग्न समाधि-अवस्था में पद्यासन लगये बैठे है । 
आगन्तुको पर प्रकाश पडता है । अलनातशन्रु रक जाताहै | 


देवदन-- (रम्भा के साथ श्रागे बदृकर) रम्भा ! देखौ तपस्वी 
वेठा है । उसका तपः“ 

रम्भा--(घीमे स्वर मे) आयं देवदत्त, गहन अन्धकार | 

दैवदत्त-- (रम्भाके साथ श्रागे बदृकर) हमारी उपस्थिति में 
(दोनों एक ही प्रकाल के घेरे मे) मयमत करो। 

रम्भा-- (देवदत्त का श्राश्चरय लेकर इद्त हई) आश्वस्त हं 
आयं“ किन्तु भयावने अन्धकार में कंसे पहुंचा जायगा ! 
भ्राकाल्ञ में गम्मौर गजना होतीहे । व्यत्‌ प्रकाश 
फल जाता है । | 

2ेवदत्त-मे पहुचाऊ गा तुम्हें । रम्मा! तुम्हारा सौन्दर्य, तुम्हारी 
अमिनय-नत्तन कला का वह्‌ क्षण (भ्रागे बढुकर) 
रम्भा तुम्हारे घु घरुओों की धिरकन, कोकिलकण्ठी कां 
मधुर स्वर, तपस्वी को तपस्या अव्रश्य खण्डित कर 
देगो ।-ओौर“ भौर पुरस्कार | 


१०८ भ्रंक : सीन 


रम्भा--(प्रसल्नमुद्रा धीमा स्वेर) मेरा चमत्कार देखना 
राजकुमार { तपस्वी का संयमः" 
श्रकेली बहतो है कि मेघ-गजेन के कारण वहु सहम 
उठती है 

भ्रजातशच्रु-(दूरसही) कल्पना सुन्दर है किन्तु देख रहै हौ 

तपस्वौ की मव्यमूति } कसी अटल शान्ति है। 
परकरति (देवदत्त के समीप प्राकर) की भीषरणता ने 
जिस मानवको स्पशे तके नहीं कियादहैः""तो-“"तो 
एेसा भव्यरूपः-.इतना ओज हमने किसी साधु-संन्यासी 
मे नहीं पायां ! देवदत्त तपस्वी के रोम-रोम से 
ज्योति-किररं फुट रही हैँ | 
देवदत्त श्रजातशत्रु को हछोडकर श्रागे बहकर रम्भा 
के समीप पहुंचता है । विच्‌ त्‌-प्रकाश्च श्रौर मेध-गजंन 
होता है । 

रम्भा--(धीमा स्वर) आयं देवदत्त ! कितना त्रासदायक है 
यह्‌ समय ! भय [{ मय | शंका 

देवदत्त-- (दोनों साथ बढृकर) तपस्वी गहन समाधि में है । 


सहसा मृसलाधार वर्षा होने लगती है। प्रकाश्चमें 
देवदत्त तथा रम्भा एक वृक्ष की छायामे होजाते हं । 
श्रजातरानरु दिखाई नही देता । 
रम्भा--आर्य, प्रक्रृति कां प्रकोपः "हमारे काय मे बाधा डाल 
रहा है । चलो आर्य. लौट चले | | 
देवदत्त-- (श्रदेशप्‌वक स्वर) रम्मा नत्तकी | ध्यान है कितनी 
द्रव्यराशि तुम्हे इस कायं की सिद्धिके लिये दी गई 
हे । युवराज अजातशत्रु को सन्तोष मिला तो 
रम्भा--(ध(मा-स्वर) राजकुमार, मैँक्षुद्रनारीहूं। द्रव्य से 
आपने अवश्य मुभे अपनी सेवामेले लियादहै, किन्तु 
इस प्रफोष को नहीं देख रहै ? 


ट्य : चार 


१०६ 


भ्राकाश्च मे पुनः गर्जन होता है, वर्षा धीमी हौ जाती 
है । विद्य त्‌-प्रकाज मे तपस्वी सिद्धार्थं कौ श्राकरृति 
देदीप्यमान हो उठती हं । दोनों सिद्धार्भसे कुह 
दुर रह जाते हं । । 


देवदत्त--{धीमी ध्वनि) रम्भा बटो अगे | 
रम्भा-- (धीमा स्वर) बढती हई कितनी देदीप्पयान आकृति है | 


तपस्यामे लीन 


देवदत्त--(श्रादेश्ाके स्वर मे, धीमी ध्वनि) एक समय 


युवराज सिद्धाथं को यशोधरा के सौन्दयं ने अपनी ओर 
खींच लिया था। सिद्धा्थंका चिन्तक रूप यशोधरा 


के रूपमे समा गयो था, रम्भा | 


रम्मा--\घीमी ध्वन) आयं देवदत्त ! देवि यशोधराके रूप 


ने सिद्धाथं को अपनी ओर- 


देवदत्त--(धःम। स्वर) रूपसी, तुम्हा अलौकिक सौन्दयं तपस्वी 


सिद्धाथं का आसन डिगाने में समथं है । तुम उसको 
अवश्य श्रष्ट कसोगो । 

रम्भा अंकित होती हुई भौ चपलता धारणकरने कौ 
चेष्टा करती है श्रौर श्रकेली प्रागे बढती है। 


रम्मा--(धीमा स्वर) तपस्वी गहरी समाधि में लीनदह। 


(डतो हुई धीमी ध्वनि) देखो, तपस्वी देखौ म, आई 
ह, तुम्हारे सम्मख । 

सहस्॒ श्राकाशच ४ गम्मोर गर्जन होता है । गजंनसे 
वृक्षों के पक्षी इधर~उघर भागते हुए चोत्कार कर 
डस्ते हं । रम्भा स्वयं भयभीत हो उव्ती हं, 
उसके पर थम जतिहं। गजंन समाप्त होने पर 
सहसा, नेपथ्य मे कामोत्तेजक वाथ-घ्वनि्यां उभरने 
लगतीदहं । वर्षां रकस जातीह । श्रब एक तीव्र 
प्रकापा की लहर तपस्नी तथा रम्भा पर पड्तीहे)। 


११५ प्रक : तीन 


रम्भा पिर श्रागे बद्दः है, ठपस्ली साघान्ण रूपमे 
हिर्ने-सा लगता है । 
देवदर-- (कुष दूरप्ं एस्न्नसमूद्रा मे : धौमौ ध्वनि मे) तपस्वी 
ओर नत्तकी ! देखें कौन विजयी होत्ताहै? मेरा 
मन मेरा मन कहू रहा है तपस्वी मुक जायगा । 
कितनी मादक ध्वनि है। रम्भाः--रम्भा"--तपस्वी का 
शरीर चंचल होने लगा । सुन्दर योग है"““.बदो, बटो । 
रम्भा-- (श्रागे ष्ठती हई) वर्षा स्क गई । तपस्वी का 
मोहक रूप | मै इसे अपने नृत्य से आकषितत करू ? 
(रम्भा समप होना चाहृत्ती है कि उसे सरसराहट मालूम 
होती है) क्या ? (चौँककर) क्या सपं। 
आकाशमें तीत्र प्रकाश फलकर धरती भौर सपे पर पड़ता 
है । सपं तीक्न गतिमेमागताहै। प्रकाश मे रम्भा भमय- 
ग्रस्त होकर चीत्कार कर उठती है । षह चेतनाशून्यं 
हो जाती है, यह्‌ देख देवदत्त शीध्रतापूवंक उसे 
अपनी बाहूभोमे उठा ले जाता है, आकाश निर्मलं 
हयो जाता है! देवदत्त रम्भाकोएकव्रक्ष के सहारे 
देठाता है । पूरा चन्द्रमा चेमकने लगताहैं । अकां 
मेतारेष्धा जाते है । 
देवरतत-(मद्धिम स्वरे मे) रम्भा | रम्भा} उर गई-अथवाः" तुमं 
पराजित" 
रम्भा--{ धीमा स्वर) नार्य," ** राजकुमार तपस्वी "तपस्वी 
अडिग था, सप्‌" 
देवदत -- (धीमा स्वर) रम्भाक्या तपस्वी फा तेजं सहन नहीं 
कर स्कीं 
रस्भा- {धीमा स्वर) तपस्वी ओर मेरे बीच सरसराहता हां 
सपिथा। 
देवदत्त-- (विस्मथपू्वंक धीमी ध्वनि) सपं | 


हभ : चार १९११ 


रम्मा--(धीमास्वर) हाँ मेरे ओर तपस्वीके बीच काला 
नाग ! (भय सचेतना खोती हुई ) तपः"स्वी 
ओ---र मेरे बीच काला नागः"-स-अः-"पं (स्वर इब 
जाते ह ।) 
देवदत्त-- (निराश होते हुए धीमा स्वर) सर्प, तपस्वी को डस 
नहीं गया सस्मव हैः--सम्भव है" (उठकर देखता 
है.1) लपस्वीवैसा ही बेठादहै । यह उपाय भी न्यथं 
गया'-रम्मा भी चेतना खो वैढी | 
(नेपथ्य मे मधुर संगीत-वाद्य ध्वनियां उभरतं ह) 
तेयथ्य-(गम्भीर्‌ . ध्वनि). मै मार--कामदेव हं सिद्धार्थं ! मै 
तुम्हारा आसन हिला सकता हँ । 
सिद्धा्थ--(ध्यानावस्था मे) सावधान मै तुम्हारी लीला को 
पह्चानता हूं । कामदेव ! तुम्हारे कौतुक मै पह्चानता 
ह । (आरादेक्षपूर्णं स्वर) जाओ तुम विकल मनोरथ लौट 
जाओ ! मेने रत्ति ओर अरति पर विजथ प्राप्त कर 
 , लीदहै। 
नेपभ्य--श्रहहास को ध्वनि गरूजती ह तपस्वी दौड दो यह्‌ 
मागे ! अत्यन्त कठोर है साधना । मानवका यहु 
प्रयत्न दुराग्रहमात्र है । 
सिद्धार्भ-- (ध्यानावस्था मं) वह अखण्ड ज्योति मुभे आदह्भान 
कररहीहिउस ओर हंस उ्चेसेऊचा उडताहैः 
वह्‌ रोके नहीं सुकेगा-““वह वह्‌ हंस ! 
मेपथ्य-- (गम्भीर बाणी) यह अहंकार है । तृष्णा भनन्त है | 
तृष्णा ओर मोग का संयोग जीवन का सृजन करतां 
है, सिद्धाथं | 
स्िदधा्थ--(ध्यानावस्था मे) मे पहचानता हँ इसे ! अहंकार को 
वशमेक्या है ्ैने। 
सहसा चारों श्रोर फिर गहन श्रन्धकार छा जातां 
ह । प्रकाश केवल. सिद्धार्भं पर पड़ रहा है । हृदय 
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वेधक ध्वनियां उठती है) धरती में कम्पन-सा होने 
लगताहै। 
( ध्यानाचस्यामे ) नै अड्गि ह धरति चलायमानें 
है । इसको चंचलवृत्ति को जीन चकर हं । रूप, 
यौवन, श्री, सम्पत्ति, पुरुष, नारी सबं कुछ चंचल है ! 
स्थिर कुमी नहीं भै अडिग हट, केवलमे स्थिर । 
रूपराग से मक्त जीवन उसके अमःव मे भी स्थिर रह 
सकता है । रूप-यौवन सब परिव्तनशील है \ परिवतंन 
पीड़ामयं है 1 
श्राकषक ध्वनि उभरती रहती है। 
नेपभ्य-- (गंभीर ध्वनि ग्‌ जती हूर) तब तुम जीवनं की साधनां 

करो ! शील, शान्ति ओर विराम को उपलच्ध किया 
हे तुमने ! इस देह को समृद्ध करो \ 

सिद्धार्भ-- (ध्यानावस्था मं) मुभे निलिप्त जीवच की खजं 
करनी है 1 दससे भिन्न कुष्ट नहीं ! 

नेपथ्य--{गंभोर गर जती ध्वनि) सिद्धाथं, कल्पना करो । अपनी 
प्रेयसी यशोधरा के होते विकृत रूप की, कल्पनां 
करो! वह्‌ व्यथिप्तहौ उटठीहै। राजप्रासादोमेमी 
सुख के साधनं को स्यागकर वह॒ दुःखमय, व्यथाम्यं 
जीवन भोग रही है १ उसकी पीडा क कल्पनाकसे 
सिद्धां । 

सिदार्भ--(घ्यानाषस्था मे) मैने नारी ऊ भौतिक ओर पार्थिवं 
रूप-सौदयं का परित्याग कियारहै। नारी के सौंदर्य, 
यशौधरा को प्रति मोहनदहीं दहै सुमे ¡ विमोहं मुभे 
पथ से विचलित नहौ कर सकता । 

नेपथ्य-- (गंभीर गूजती हई ध्वनि) क्या राहुल का विमोहं 

भी नहीं है तुम्हे ? 

सिद्धार्थ -- (ध्यानावस्था में ही) नहीं ! सबं पथिव सूपहै। 
आदि ओर अन्त के बन्धन से विमूक्त रूप देखं रहा 
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ठे, उसका अध्यात्मिक रूष मूमेप्रकटटो चकै, 
सहसः वीणा के तीव्र स्वर सुनाई देने सते है, 
्ध्यानावस्या मेही) यह्‌ क्याहै? इस्‌ ध्वनिम 
विराग का, निवृचिका राग उठ रहाट, 


देपथ्य--{संभीरयगुजतास्वर) भ राग मक्त क्गा । 


वीणास्ंकृत होती है, ध्वनिपुरित लोक की सृष्टि 
होती हि + यहु कम कुष्ठं देर तर चलता रहता है, 
किन्तु उसका श्रन्तिमि मीड़ पर तार टूट जाता है 
लार हूटने षो घ्वनि स्पष्ट सुन पड़ती है । उसके 
पश्चात्‌ वीणा क्री ध्वनि मन्दसे मन्दतरं होती हुई 
इब जती है, 


चिद्धाथ--(घ्यानावस्था मे) स्वर स्पष्ट नहीं स्वर स्पष्ट नहीं | 


एक ज्योति-रेवा का प्रकाश दुरहूर तङ फेन्न 
जाता है! एक सत्य उनके श्रन्तर में प्रतिध्वनि कर 
उठता है, इसी समय सिद्धां का मुख-पण्डल 
देदीप्यमान हो उठता है । 

(ध्यानावस्था में) धन्य { धन्य { उपकृत हभ । 
समभ गया यह्‌ रहस्य । इसने मेरे हृदय की ग्रन्थि 
खौलदौादै }\ न अति शिथिल न अति कलोर-मध्यम, 
केवल मध्यम } मध्यम मागं का आश्चय`' ` मुभे 
मध्यवर्ती माभं अपनानाहोगा। यही प्रकृति ओग 
निवृत्ति के बीच एक समव्ृत्तिहै। योग ओर भोभ 
के बीच क्रा साम्यः-मिल गया है साम्य ! 
देवदत्त स्तम्मित होता हं रम्भाकी चेनना लौटती है | 


देवदत्त -- (धीमीच्वनि) रम्भा चलो, सिद्धाथं पर तुम अधिकार 


नह्य कर सकतीं | उम प्र कोई अधिकार नहीं कर 
खकता † सिद्धाथं अविजित है, अजेय है । 


रम्भा-- (स्वस्थ होती हई धौमा स्वर) आयं | क्यातास्ी 


अब भो अचले? 
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देवदत --चलो रम्भा लौट चलो { तपस्वी अटल है। 
दोनों श्रजातशत्रु के समीप लौट श्रते है । 


ग्रजातकातर-राजकृंमार देवदत्त 

देवदत्त--युवराज का कथन सत्य निकला । सिद्धाथे असाधारण 
तपस्वी है । उन्होने काम, क्रोध, मद, लोम, मोह 
रसना, तृष्णा, रति, रुचि आदि पर विजय-लाभः 
किथाहै। आयं सिद्धाथंने विश्व के महान्‌ तत्त्व कोः 
वहचाना है ? निःसन्देह. तपस्वी सिद्धाथं जगत्‌ का 
कल्याण करेगे ! 

श्रजातकश्शतु--चलो राजकुमार, चलो ! 

सवका प्रस्थान सर्वत्र प्रकाश फलता हं, सिद्धार्णं का मुख- 
मण्डल प्रफुतिलितहो उव्तहे \ श्रमी तेक वैध्यान मग्नः 
ही हे । सहसा उनका मन श्रानन्दातिरेक से खिल 
उठता ह 1 समस्तः विष्व में श्रलोकभर जाताहं | 

नेपश्य -- (गम्भीर गर जतौ हूंई ध्वनि) सिद्धार्थे | तुम परम 
बुद्धकोप्राप्त हुएहौ\ सूखदुःखका निर्वणा द्रुहः 
लिया है तुमने !† विरह एकं मिलन का निर्वाण मिल 
मया है तुम्हें । तुम इन्द्रिय तथाः मन कामी निर्वाणः 
उपलब्ध करद्रुके हो । 
वपरम्बारः प्रकाशा बढता हं, फलता हं 

ध्वनि--- (गम्भीर प्रजती हुई श्रादेश ध्वनि) गौतम बुद्ध ! 
अब तुम्हं वही ज्ञान जगत्‌ कोदेना है ; मानव को अपने 
पथ में दीक्षित करते हुए, बहो । कल्यारमयी वारी; 
वसुन्धरा मे व्याप्त हो जाय ॥ बुद्ध } उठो, शनैः 
शनः तुम्हारी वारी जन-जन का कल्याण करेगी ॥ 
उलो {† जाग्रत द्रो} देखो! कोटि-कोटि मानक 
तुम्हारो ओर उत्कण्ठा-पुवेक ध्यान लगाए. हुए है 
उसको मब-बन्धन मे मृक्त करोः | 
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सिद्धार्थं का ध्यान भंग होता है, जनसाधारण का 
कोलाहल बद्ता हुभ्रा मालूम होता हं । संगोत-ध्वनियां 
सुनाई पड़ती ह 

सिद्धार्भ- (गम्भीरतापूवेक उवते हए) ओं अमितताभाय ! 
बोधि सत्त्व उठ †{ जन-जन क्ये मागै-प्रदशेन कर । 
अभमिताम आश्शिवाद सूचक दक्षिण हाथ की अञ्जलि 
उठाते है, जनसमृदाय सामने अआ-जाकर नमन करता 
है । ओं अमितामाय के स्वर गूजते रहते ह । सिद्धार्थं 
गौतम बुद्ध के समस्त शरीर पर दिव्य एवं तेजस्वी 
श्रकाश फला रहता है 

क 


यश्तिरा 
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दिवस का त्रतीय प्रहर : 
काशी के निरटं : मुगदाव क्न-पदेण में कौण्डिन्य काश्याश्रम : 


आश्चमं की अ्यत्रस्था चित्ताकर्षक है । वृक्ष ओर लताए" दिखाई पड़ रही 
है । यजकाधुञा उठकर अकाश की ओर जा रहा है । तपस्वी 
कौण्डिन्य के समीप मद्रक, वप्र, अश्वजित्‌ एवं महानाम तथा कुदं अन्य 
साधू एकत्रित हैँ ) 
श्द्रक-- (समीपं भोकर) गुरुदेव ! 
कवैण्डिन्य--कटो वत्स । 
शद्रक--तपस्वी सिद्धाथके ज्ञान कौ चर्चा सब ओर छाये जए 
रही है ॥ 
कौण्डिन्य--सुना मैने मी है वस्स, तपस्वी सिद्धार्थः पर चार आये 
सत्य स्पष्ट हुए हं । 
भेद्रक--सिद्धाथं ! हंञअ (चुणा का सव) कहु रस-लोलुप 
साधु { वह्‌ तपस्वी पाखण्डये है \ 
कौण्डिन्य-- वत्स भद्रके 
. भद्रक--गुरदेव, सिद्धाथे साधु-सम्प्रदाय के लिये कलंक दहै । 
भहानाम--उस दोगी साधु मे हमें कोई प्रयोजन नहीं । युवतियोौः 
का सम्पकं { छि-शखिः कहता था अन्न नहीं खाङगाः 
ओर जब तरुण-देवियां भौजन लेकर आ्ईतो किस 
आनन्द से षा रहा था $दढोगी सिद्धां ! 
श्रह्वजित्‌--टमे उसके सम्पकं से दुर रहना चाहिये । 
कोण्डिन्य-- (गस्मीतापवक) गिष्यो, यहु उचित नहीं । हमनें 
सूना है उन्हं चान प्रान्त हूः है यथार्थं कै सम्मुख 
श्रम व्यागनां ही उचितिहै \ 
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वप्र--गुरुदेन सुनी-सुनाईं च्चा पर विश्वास नहीं कर सकते | 
कोण्डिन्य-एक बार हम उनका उपदेश सूने तो | पदि उसमें 
कु सत्यताहै तो ग्रहण केरे अन्यथा हमारा अपना 
मागंतोदहैही {सोध्वकर) हम उन्हं निमंत्रण देगे । 
एक सुका प्रवेश 
साधु-- गुरुदेव तपस्वी सिद्धाथं इधर हीआ रहै है । उन्हु 
हमारे आश्रम का पता भिलगयादहै। 
कौण्डिन्य--गूरुदेव ने हमारे आश्रम का पता अवश्य पृछा हगा ! 
हम उनका साहचये बिना कहै ही दछौडअये षे । 
(उत्सुकता प्रदञ्जनकर) मेँ स्वयं लाऊगा, उन्हे । 
भव्रक--गुरदेव, हमारा आश्रम भ्रष्ट हो जायगा । 
कोण्डिन्य-- भ्रम का निवारण करना हमारा कत्तव्य ह । (उठकर) 
चलो, बान्धवो | हमे तपस्वी सिद्धाथं का आत्तिभ्य 
करना चाहिये । 
नेपभ्य--अभिताम की जय { तथागत गौतम बद्धकी जय! 
तपस्वी. सिद्धाथं कौ जय 
जन कोलाहल बढ़ता हे । 
कौण्डिन्य--(विस्मयपूवक) बुद्धत्व को प्राप्त हृएहै, गुरुदेव । 
चेलो, चलो". 
सब उत्सुकतापूवेक प्रस्थान करते कशो तत्पर रोते ह 
कि जन-सम्‌ह के साय गौत्तम बुद्ध ्राश्रम पे प्रवेश 
करते हं । 
(श्रागेबदढृकर) पधारिये, पधारिये तपस्वीराज { तथागतं 
कीजय हो ! 
सिद्धार्थ-- वत्स ! कौण्डिन्य इम आश्रम के अधिष्ठाता है । 
(सन्द स्मित) वपर, भद्रक, अश्वजित्‌ ओर्‌ महानाम 
सब यहींहैँ | 
कौण्डिन्य तथागत के मुख कौ श्रोर एकटक देखते हैः 
खनका लेजस्वो मुख ते्वकर 
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कोण्डिन्य--(विनस्नतापुवेक) गुरुदेव, क्षमा करे, हमसे मयानकः 


अपराध हौ गया है । (चरणों में गिरकर) 
गुरूदेव क्षमा. ! 

सिद्धा्थं-- (उठाकर छाती से लगाकर} भ्रम अनेकत्रासोका 
मूल है वत्स । 


दूसरे सव शिष्य चरणों मे गिरते हं बु उन्हंउठतेहं । 
कौण्डिन्य-- (संकेतं कर) विराजिये मुरुदेव 
सिद्धार्भ एक ऊचे श्रासन पर बतव्तेहं। 
सिद्धार्भ--विगत को भल जाओ, बन्धुम ! व्यथा की आवश्यकता 
नहीं है \ मुभे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका उपदेश देना 
है । जिस अमृत का पान मैने किया है, उसे तुम 
सबको ओौर फिर वसुन्धरा को पिलानादहै। 
कष्डिन्य--(विनयपुचक) गुरुदेव { 
सिदडार्भ--जन्ममे दुःख है, जरा-व्य्राधि एवं मृत्युमेंदुःखदटै। 
अप्रिय के साहुचयं मे मी दुःख चपा हृआदहै ओर 
प्रिय के विद्धोह्‌ में मीदुःखक्ांनिवासदहै। दुःख 
भौर असन्तोष का मूल आधार त्ृष्णादहै। तृष्णा को 
निवृत्तिहोनेपरहीदुःखलका विरोध होत्तादहै। इस 
दुःख की निवृत्ति के आठ उपाय.हैँ वत्सो ! 
कोण्डिर्य (सविनय) प्रकाशित करें गुरुदेव ! 
सिद्धाथं-सम्यक्‌ हष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्फक-वाणी, सम्पक्‌, 
कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सभ्यक्‌ 
स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि ! 
सब विस्मयपुवेक देखते हं ¦ एक प्रानन्द रस कीं 
सुष्टि होने लगती है । 
कण्डिन्ब--गुरुदेव † ( शिर हिलाकर ) दुःख की निवृत्तिके 
| आठ उपाय हैँ ! 
सिद्धाथं--अहं, बुद्धि का विनाश अनिवायंहै। जिस प्रणी कों 
यह्‌ लाभ नहीं प्राप्न हु है. उसे शान्तिनहीं मिल 
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सकती १ अहंकार ही समस्त पापों की जड ३, 
अहंकार ही समस्त श्रान्तियों का मूल कारण दहे । 
जिस प्रकार प्रचण्ड भास्कर को मेच क! पक खण्डं 
ढकलेता ६, उसी प्रकार अहंकार सस्परवृत्तियोके , 
विष्व व्यापक आनन्द को तिरोहित करदेता दहे) 
तपस्वी सिद्धे के पाचों शिष्य स्वीकार सृचक मुद्रा 
प्रकट करते ह्‌ \ 

कौण्डिन्य-- गुरुदेव कौ वाणी से अमृत कीवर्षाहर्दह । इस 
अमृत फल की भ्राप्ति से हम सब अमरता को 
प्राप्त होमे ¦ 

सिद्धाभे-- प्रमो तुम्हं शक्तिद, 

कोण्डिन्य-- मन्ते ! इस ज्लञ(न-धारा के प्रनाहिते करने के लिये हम 

सब प्रस्तुत है \ 
सन--हां, गुरुदेव, हम सवज्ञान-धास को विश्व मे फला देमे। 

कोौण्डिन्य-(उश्चस्वर) अमिताभ की जय | गौतम बुद्ध कौ 
जय | उपस्थित समुदाय में जय-निनाद भर जाता ह | 
तभागत्त की गम्भीरता बढ़ती लाती हु । उर्कर वे चलने 
लगते हं, उनके पी उनके शिष्य तथा जन-समूह । 
मेष्य मे जय-घोष निनादित होता रहता ह । 


।५, 


यक्रनिका 
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मध्यादह्खं फे पश्चात्‌ : 
राजगृह : पष्टिकेन से एक विक्ञाल समास्यल : 


विणासे प्रागसामं एकः समा-मण्डप वाया गया है ! आकर्षक संच प्र 
एवः ऊ चा आसन बनाया गया हु! ऊचे आसने के नीचे एक बड़ा 
ग्थान दै. यहा तपस्वी काश्यप के पास मगध-सम्राट्‌, उनके अमात्यगणं 
उत्कण्ठां इवे हृए वटे) परागं मे जन-सभूहवैठा है दुर्‌ पर 
ममिताम करी जम ! तथागत शाकेयमूनि की जय-जयकार सुनाई देती है) 
याही दरः मे तथागते बुद्धे अपनी प्रमुख शिष्यमण्डली के साथ समा- 
स्थल मं पधारते दै । जय-निवाद बढता है । तथात गम्भीर मृद्रामें 
गे वस्त्र धारसा क्रिये, आशीवदिभूचक्‌ हाथ उठये मंच की ओर बढते 
ढै) मच प्रर तठे व्यक्ति सविनय मुद्रामे खडेहो जाते है । तथागत 
सन्म ऊपर कै आपन पर विराजते है उनके शिष्य नीचे वाले स्थान पर 
बट्ते षै) वातावरण मे जयनाद पूनः प्रबलरूपमेगुज उठता) 
न्यागत क हाय उत्ते ही वातावरणमे शान्ति छाजातीदहै। 


सिद्ार्ष--बन्धूओ ! चारोभोर अग्नि-शिखाएु प्रज्ज्वलित 
ष्टो रही द । मानव कीः विचलित इन्द्रियां उस ज्वाला 
भे जलरहीद। त्रप्णा, मोह ओौर द्रेषकी अग्निमें 
सारा विश्व मस्मसात होरहा है। इच्द्रियाँं एवं 
कामना काः सूख अस्थार्दूहै। मनूष्य की आत्मा 
भंवरजाल में फंसी हुई है । आत्मापए्‌ छटपटा रही हैँ । 
उसमे जब तक आर्यसत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती 
उसे दसी अवस्था मे पडा रहना होगा । मनूष्य 
निर्वाण-पद का अधिकारी कंसे होगा ? जन्म भौर 
मृ्यु के क़ भे तसे मुक्ति कंसे मिलेगी ? धर्मंके 
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अष्टाग-मामं पर चलनेसेही तृष्णा का अन्त हौगा । 
कार्यप-- (उठकर विनय मुद्रामे) तथागतकी जय दह ! आपे 
सत्य पालियादहै । जीवन ओर मस्णका हेतु खोज 
लिया है । तथागत, आपका मंत्र मुभे मान्यहै। में 
नौद्धधमं की दीक्षालेनेको तत्पर हं । जय अभिताम 1 
सिद्धार्थ--महातपस्विच्‌ काश्यप ! तुम्हारा ज्ञान, तुम्हार विवेक, 
तुम्हारी विद्रत्ता समस्त आयंव्त्त मे व्यान्तहै । मेरेसे 
महाव विद्राच्‌ तपस्वी को सवं प्रथम बौद्धधम मे दीक्षित 
केर धमं के गौरवमे वृद्धि करूगा । 
कारयप- (सविनय) उपकरत हुं तथागत । 


विम्बस्ार-- (उठकर) अभिताम की जयहो ! तथागत के बताये 
महाव रूप का मैने मननं कर लियाहै । अष्टांग मागे 
का मूभेञ्ञनदहो गया दहे, तथागत का बोध अंधकार 
से दके मागं में प्रकाश-स्तम्भदहे। 
सिद्धाथे--(गम्मीरतापूर्वक) राजन ! 
विभ्बसार--(सविनय) संघ मे मेरी प्रीति है । अमिताम की जय | 
उपस्थित जन-समूह मगघ-सच्राट्‌ का श्रनुकुरण कर 
सभा-मण्डपको गुजादेताहं । वातावरण शांत होता 
है, उसो समय देवदत्त तथा नर्तकी रम्भा तथागत के 
समीप पहुचते हुं । 
सिद्धा्थ--आओ, बन्धु देवदत्त ! कशल सेहो ? 
देवदत्त--अमिताम की जय हो ! (मस्तक नवाकर) प्रयु मेरा 
अपराधक्षमा कर दें। मेराजीवन कलुषित रहारहै, 
प्रतिहिन्साकी मावनाने मेरेविकासकामागं रोकदिया 
है । मै गहरे गत्तमे जापड़ाहं | तथागत की वाणी से 
मुभ पथ-भरष्ट को मी सन्मागे मिते । मै अकी 
शरण हं । 
सिद्धाथे--मिलेगा सन्मागं ! देवदत्त, चुम्हारी धमं में मति हो ! 
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देवदत्त--अमिताभ, प्रतिहिसा की ज्वालाम म जलता रहा 
रहाहं। तथागतके बोधसे सुक्त-जज्ञानी कोमी 
सत्य का सूत्रमिल गयादहै। मै बुद्ध कीशरणहं। 
मे धम्मं की शरण हमे संव कौशरण ह| 
नेपथ्य मे दूर पर-नुद्ध शरणं गच्छामि ! 
घम्मं शरणं गच्छामि । 
संघ शरणं गच्छामि [| 
स्वर श्शांत हौतादहे) 
रम्भा-- (सविनय) आयं तथागत मँ भी संघमें प्रवेश चाहती 
हं । मेरा मी अपराधक्षमा करे, प्रभो । 
सिद्धा्थ-- तुम नारी ! तुम्हे पहचाना नहीं देवि | 
रम्भा--वेशाली की नगर-वधघू-राजनर्तकी प्रभो | तथागत 
की तपस्या खण्डित करनेकी चेष्टा कीथी | रम्भा 
कारूपघारण कर । 
सिद्धार्भ--ओह ! (मन्दहास्य) देवि, आमस्रपाली | 
रम्भा--दपे, अंहकार मोह से दूर हई हं, आयं तथागत बुद्ध की 
शरण आई हूं । 
सिद्धार्भ - निःसन्देह्‌ तुम्हारा अधिकार तुम्हुं मिलेगा । पश्चाताप 
के मंथन से हृदय निमंल हो जाता है। 
श्रपार जनसमूह्‌ श्रमिताभ की जय-जयकार करता है । 
नेपथ्य में बुद्ध शरणं गच्छामि, धस्मं क्रणं गच्छासि 
तथा संघं क्षरणं गच्छामि का घोष उभरताहै), 


0 
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प्रभात के पश्चात्‌ : 
कपिलवस्तु : राजपथ : 


कपिलवस्तु का राजपथ तथा वीथिकाए आदि सजी हुई हैं। 
स्थान-स्थान पर तोरणद्वार सजाये गये हैँ । राजपथों पर श्वेत पताकाए 
फहरा रही हैँ । सवत्र आनन्द ओर हषं की हिलोरे उठ रही है। 
सुबाहु तथा सुमद्र नागरिके प्रवेश करते हैं । 
सुभद्र-युवराज सिद्धाथे पधार रहे रहँ) 
सुबाहु--कपिलवस्तु मे भी अनथं खड़ाहोगाक्या? 
` सुमद्र- (विस्मयपूवेक) सुबाहु, अनथं | 
सुबाहु--अनेक युवक सिद्धाथे के संघ मे चले जायेंगे { घर-घर 
मे विरह के गीत गाये जाने लगेगे । सृष्टि का लोपं 
कराकर ही दछौडणा तयागत कां मन्त्रं | 
एक भिध्ु-(एक भिश्च प्रवेश्च कर ) मन्ते (जसे सुबाहु का कथन 
उसने घुन लिया हो) मिथ्या धारणाएः न बनाये । 
तथागत अमिताम संयम, घमं, निष्ठा ओर परित्रारं 


की उपलब्धि के मागे का प्रचार करेगे । उससे आत्सा 
को तुष्टि मिलेगी । 


एक कापालिक का तौव्रगति सं प्रवेश 
कापालिक (सदपे) क्या कह रहै हो नागरिक ? यह्‌ भिक्षु. 
(तिरी हष्टि डाल कर) यह्‌ भिक्षु कौनटै! 
सुभद्र--महात्मय्‌ गौतम ब्ुदधकेसंघका भिक्षुहै। 
कापालिक-- (उच्च स्वर) पाखण्डी | दुर हो | हमारी मंत्र-साधना 
मे पथ-भ्रष्ट बुद्ध (उच्च श्रटहास के पश्चात्‌ ) बुद्ध | 
संसार की मंगल कामना चाहता दहै { जानतां 
है मंगल देव का कौन है ?--शिव, महादेव | ओर" 


1 = 
ए, 
ण 
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मौर--क्या उस पाखण्डी नै शिव का वरदान प्राप्त 
कियाहै धृतं कहूता फिरता है, संसार का मंगल 
करूगा (उच्च हास्य कर) संसार का मंगलः-(पुनः 
ग्रहुहास्य कर) संसार का मंगल | दूर हट, भिक्षु, 
नास्तिक के अन्ध-अनुयायी, इस भोलीमाली जनता 
कोश्रममे मत डाल ! जय शक्ति ! मै-मैकलदही 
उस प्रपची का मण्डाफोड कर दूगा। 

भिक्षुक शान्त मुद्रा तथा नागरिक भयग्रस्त खड़े रह्‌ 
जाते है ! कापालिक का प्रस्थान । 


भिश्षु-देखा तुमने तांत्रिक सिद्धि का स्वरूप, जो अपनी 
मनोवृत्तियों को वशीभूत नहीं कैर सकता उस अहं 
को नष्ट करने आज तथागतं कर्णा का सन्देश देने 
के लिये भगीरथी गंगा के समान कपिलवस्तु में 
पदापेण॒ कर रहे है । 
सुबाहु-यह नवीन धमे अत्यन्त विघातक प्रतीत होता है। 
लोक कल्यारा की मावना मे विनाश का बीज ! 
दो नागरिको का श्रागमन भिधुक का प्रस्भन 
बिलोचन-अरे, देखा ! वीतराग कपिलवस्तु जआ रहा है । राज- 
प्रासाद के सुख-मोग की कामना जागृत हौ उटी है! 
मणिमद्र-एेसा नहींहै बन्धु ! 
विरोचन-ढोंगी यशोधराके रूपका मीहु नहीं छोड सका। 
बुद्ध शरणं गच्छामि (हृंसकर) पाखण्डी तो 
यशोधरा कीशरण जा रहा है, ओौर मूखं बुद्ध की 
शरण दढ, रहे टै- (हसता है) धमं की शरणं 
आ-हा-हा संघं शरणं गच्छामि ¦ बुद्ध शरणं 
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। सूर्यास्त से पुषं : 
कपिलवस्तु : यश्ोपराके प्रासाद के सामने तोरण-हार: 


तोरणद्वार मलीप्रकौर सनाया ग्रा है । जर्हा-तहं पृष्प-मालाएं भूल 
रही हैँ । जन-पपूहु एफकत्रत हो रहा है । राजक्मचारी. व्यस्त है । 
तोरणद्वार से दाहिनी ओर ययोधरो क्रा निवास) बाहरके माग में 
शाक्येन्द्र, राजमहिषी प्रजावती तथा अन्य राजपुरुष उस्सूकतापूरवक 
तथागत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे दहै प्रतिहार का प्रवेश । 
प्रतिहार-- (नतमस्तक) शाक्येद्धर की जयत्य { देव, युवराजश्च 
ते रथ नौटा द्याह 
शुदढधोद्न--(विस्मयपु्क) रथ-य(न लौटा दिया { छन्दक कराह 
प्रतिहार--वहीं रह्‌ गये हँ । युवराजश्री ने केहारहै, वाहन का 
उपमोग दछछौड दिया है । तथागत पदयात्री दहै | 
प्रजावती तथा शाव्येन््र व्यथितं हो उव्तेहुं। 
शु ढोदन-- (व्यथापुवेक) यूवराज ने क्या नहीं त्यागा है 
प्रतिहार, कहाँ हे यत्रराज ? 
प्रतिहार-- (नतमस्तक) आग्रवाटिका के पास सहस्रो भिक्षुओों 
के साथ । 
शरुदोदन--जाओ प्रतिहार ! 
नतमस्तक एक शरोर प्रस्थानं 
प्रजावती-अब तो सत्य पालिया है युवराज ने अपने प्रासाद मेः 
चुद्धोदन--महादेवी, हमे शंका है, सिद्धाथं प्रासाद में 
निवस करेगे | 
 प्रजावती--(चचन्तिति होती हुई) यशोधरा की तपस्या क्या यौ 
ह जायगी ¦ 
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शुदोदन--(व्यथापुवेक) युवराज का भिक्षुवेश । 
दूर पर जनरव उठ्ताहं | 


 प्रजाबती-- प्रतीतं होता है युवराज ओ गये ! (राहुल को पुकारती 


हई) राहेल' ! राहुल । 
राहुल-- (सामने प्राकर) क्या पिताजी आगये ? 
शुदढोदन--हा, आया ही समभो। वहं देखौ-(संकेत) अपार 
अंन-समूह से धिरे चले आ रहे हैँ । (न्यथा प्रदर्हनकर) 
नंगे शिर, नंगे पैर, हाथ उछायेः--जनजंन को आंशीवदि . 
देते चले आ रहै है। 
राहुल--म उनके चरणों की रज लगाऊगा अपने ललाट पर 
प्रजावती--मेरे लाल, युवराज तुम्ह देखकर गद्गद्‌ हो उठेंगे । 
राहुल- मे पिताजी से पंद्गा, क्या सभी पिता अपने पृतों 
को सोते में छोड जाति है । 
शुढोदन-- (श्रश्र.्रों से भरे नेत्रं से) आओ, कुमार मेरे 
पास आभो । 
प्रजावतो, राहुल तथा शाक्येन्छर कुच श्रागे बढते हं । 
जनरव--शाक्पेन््र कौ जय | युवराज की जय | 
भिश्चुवग--तथागत गौतम बुद्ध की जय ! 
लुःढोदन-- (समीप से) भाओ युवराज । 
सिद्धार्भ-- (पान्न सम्मुख करते हुए) शाक्येन्द्र, तथागत का वंशजं 
गौतम बुद्ध भिक्षाच्चक इच्छुक है । 
प्रजावती तथा शाक्येन््र भ्रावाक्‌ रह जाते हं । 
शुद्धोदन-- (व्यथा भार से दबकर) कपिलवस्तु का युवराजं 
भिक्षान्न दरस जीवन न्यतीत करेगा ? हा, दैव | 
सिदाथं--गाक्येन्द्र ! भिश्चा मिले ! 
शुदोदन--इतनी भयंकर विडम्बना | 
तिद्धाय-तथागतके वंशं की परम्परया का निर्वाह करं ! 


प्रजावतो-- (व्यथित होती हूर) आर्यपुत्र, युवराज कौ इच्छो 


कः पालन करं |! (प्रतिहारियों को सम्बोधन करती 
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हई) जाओ, प्रतिहारो, फलं, स्वादिष्ट भोजन-पदाथं 
शीघ्रले आओ | 
प्रतिहारियां द्तगति से प्रस्थान करती हं । 
सिद्धाथे-- (भिश्चुश्रो से) बान्धवो, तथागत का उपदेश सुनने का 
लाभ देवि यशोधरा नहीं उठा रहीदैँ। वह्‌ नहीं 
आई । उन्हं निद्रावस्था मेही छोडकर चलाः गयां 
था । सम्भवतः अबमीवेनिद्रामें हणी | उनके 
विवेक को जगाना ह । 
राहुल पिताजी, माताजी मीतर हैं| 
सिद्ार्भ-- वत्स मुभे (गम्भीर मुद्रा) ही उनके पासं पर्हंचना हगा। 
राहूल--तो चलिये. भीतर । 
इसी बीच प्रतिहाररियां फलादि केकर श्राती हं। 
प्रजावती उन पदार्थ कोश्रगे बहती है, सिद्धाथं 
उसे स्पर्शं करते हं तथा भिश्षुगण उसे ग्रहण करते हं । 
सिद्धाथं ~ (राहुल के प्रति) वत्स, तुम मेरे भिक्षा-पात्र में कुछ 
नहीं डालोगे ? 
राहुल - मै तो आपका पृत्र ह, राहुल ! मूभे बहुत छोटा छोड- 
कर चलेगये थे । 
सिद्धाथं--राहुल चलो मै चलता हू, कहां है तुम्हारी माता ? 
राहुल--चलो, (संकेत करता हूभ्रा तथागत का हाथ पकडकर) 
चलो, मातेश्वरी राते-दिन रोती रहती दहै । 
प्रजावती, गुद्धोधन, छन्दक, राहुल. श्रावि के साथ 
तथागत कुदं बदृते ह+ यशोधरा उठकर सस्मु 
भ्रातीहै। 
सिद्धाथं-- (कमण्डलु बहते हए} देवि भिक्षा दो | भिक्षुक 
तुम्हारे द्वार आयादहै। । 
भिश्चुगण, धम्मं क्रणं गच्छामि का स्वर निनादितं 
करते है' । सर्वेत्र करुणा व्याप्तहो जातो है । यश्ोयर! 
किकर्तव्य-विमूढ होती हृं सिद्धार्थं क चरणों क 
रोर बठती है, सिदधप्थं पीदेहर जति हूं , 
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देविं- तथागतं का सिक्षापात्र खाली दहै । 
यज्ञोधरा-- ्रश्रुपुरित नेक्लो से गदृगद्‌ होती हुई) देव मेरे पास 
अबब्चादहीक्यांहै 2 
सिद्धार्भ-देवि का त्याग प्रशंसनीय है! तथागत त्यागशीला 
से मिक्षा चाहता है। 
यशोधरा-- (सन्यथा) अयं ! 
सिद्धा्थं--देदि, दो दान ! 
यश्रोधरा-- (राहुल के प्रत) राहुल तुम भी प्राप्त करो अपना 
माग ¡ तुम अधिकारीदहो ! 
राहूल-- पिताजी मेरा अधिकार मुभे मिनि? 
सिद्धार्भ-- (सम्बोधन कर) सारिपुत्र 
सारिपुत्र-- (सामने श्राकर) तथागत की जय ! 
सिद्धाथं-सारिपृत्र राहुल को बौद्ध-धमं में दीक्षित करो। 
चारों श्रोर व्यथा-करणां का साच्राज्यद्ाजाताहै 
सारिपुत्र--आओ राहुल ! तुम्ह बौद्ध-धममे प्रवेश करनतेका 
अधिकार मिल गयादहै। 
शुद्धोदन-- (व्यधित होकर ) सिद्धार्थ, यह क्या अनथं कर डाला | 
राहुल बालक है । उसके अभिभावक तुम नहीं रहै । 
सिद्धा्थ--णशा्येन्द्र, भविष्य मे किसी बालक को बिना उनके 
अभिमावक कौ इच्छा जाने संम प्रविष्ठ नहीं 
करूगा | 
यक्चोधरा-थागत की जय हो, सुभे दीक्षा मिले । मै मी संघं 
की गरणा जाऊगी । 
तथागत के भिक्षा-पात्न मं भिक्षा पदार्थं डालतीहै। 
शुद्धोदन-(व्यथित होकर) यह कंसा विनाश देख रहा हं ! 
स्व॑नाशं का पथ | 
सिद्धाथ--ममता, मोह का त्याग करे राजपु ।°.सत्य-घमंका 
पालन ही जीवन का निर्वशणि-पद प्रदान करता है। 
जनसम्‌ हं-- (उच्च स्वर) तथागत बोधिसत्व की जय | 


हस्य : श्राठ १२१६ 


समवेतस्वर~-बुद्ध' शरणं गच्छामि ! 
धम्मं शरणं गच्छामि ! 
संघं शरणं गच्छामि ! 
शुद्धोदन--तथागत की जय ! (सोचकर) मुके भी अपने संघ 
मेलें। 
सिद्धाथ--सारिपृत्र ! शाक्येन््र, तथा देवि यशोधरा संघ मे 
प्रविष्ट होना चाहते हँ । 
सारिपुत्र--आज्ञा मन्ते | 
समवेतस्वर--संघं शरणं गच्छामि । 
नन्द श्रशरुपुित नेत्रो से श्राकर तथागत के चरणों में 
भिरते हं, सिद्धां उसे उठते हं । 
सिद्धाथं--बांधव अब तकं कर्हाँचिपिथे ? 
नन्व-- (भ्ययित होकर) हृदय पर पत्थर रख कर आया ह 
सिद्धाथं--तुम आना मेरे पास, तुम्हें सन्मार्गं का अपनी अमूल्य 
निधिका दानदूगा। 
नन्द-- (विलखतासा) आयेश्र ष्ठ ! 
सिद्धार्भ--तथागत का मध्यम-मागं अपना कर आनन्द प्राप्त 
करना है। 
सिद्धाथं लौटते हं उपस्थित जन उनका श्रनुगग्न 
करता है। प्रजावती खड़ी-खड़ी श्रवाक्‌ होकर देखती 
रहती ह । 
जनसम्‌हु-तथागत की जय ! बोधिसत्व कौ जय ! 
ससवेतस्वर--बुद्ध शरणं गच्छामि | 
धम्मं शरणं गच्छामि । 
संघं शरणं गच्छामि 
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कुं उपयोगी प्रन 


. तथागत कौन थे ? उनके विषयमे नाटकके आधार पर तीस 


पक्तियां लिखिये । 


. तथागत की कथा संत्तेप मे लिखिये ! 
. तथागत सिद्धाथं का चरित्र-चित्ररा कीजिये । 
. तथागतं पर निम्न हष्टि से अपने विचार प्रकट कीलजिये- 


पात्र, देशकाल, कथोपकथन । 


, निम्नाकित पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संत्तेपमे दीजिये 


शुद्धोदन, प्रजावती, छन्दक, देवदत्त । 


. नगर-श्रमर के समय सिद्घाथं ने क्या देखा जिसके कारण उन्ह 


गरहु-त्याग के लिये विवश होना पडा ९१. . 


. नाटक की कथावस्तु के आघार पर बताइये, निमित्त-दक्षंन एक षड्‌- 


यंत्र था! इस षडयंत्र के नायके कौनथे? 


. तथागत रगमच की ष्टि से कहाँ तक सफल हो सकता है ? 
. तथागत नाटक की सफलता-असफलता पर अपनी धारणा प्रकट 


कीजिये । 
संकलन त्रय, कथा-वस्तु ओर रस-निष्पत्ति की हृष्टि से तथागत 
कहाँ तक सफल है ? 


तथागत नाटकं मे संघषं कहाँ उभरा है ? बताये । 

सिद्धार्थं ने अहिमा का पाठ कंसे सीखा ? क्या तथागत नाटक हमे 
अहिसा का सन्देश देता ? 

तथागत मे सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाह कहां तक हुजा ह 
तथागत मे तत्कालीन युग के विचार एवं आदर्शो का चित्रण हभ 
है । स्पष्ट कीजिये । 

तथागत की भाषा ओर शेली पर अपना मन्तव्य प्रकट कीजिये । 
तथागत की दाशेनिकता पर आपकी क्या रायहैः 

तथागत का मार-विजय अपनी भाषा मे लिखिये ! 

तथागत के युगं मे कौन-कौन सी कुरितियां वतमान थीं? 


तथागतम प्रारम्मप्रत्याशा, प्रयत्न आदि अवस्थाएु मिलती हैःबताइ्ये । 
न।टकं के कौन-कौन से तत्व है, उल्लेख कीजिये । 
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